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$ सप्रेम. समपंण ॐ 
“सदा 'कोपुदी! के जो पाठक, 

जिनका हे इससे अति . प्यार । 
उन्हें छोड़, कर किन्‍्हें समापित, 

प्रकट करूँ मै, निज - आभार ॥” 


-छेखकक 
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(टि 2] 


प०ह०9., 


शिक्षार्थियो से दो 
( प्रथम संस्करण ) 


वत्तमान समय में संस्कृत भाषा को दुरूह समझ कर छात्र-इन्द इससे 
उदासीन प्रतीत हो रहा है, यद्यपि इसकी जटिलता काल्पनिक ही है । 
इस प्रकार का अनुभव मुझे अनेक वर्षों से खल रहा था और कोई सुगम 
साग नहीं दीख पड़ता था जो संस्कृत शिक्षार्थियों के सम्मुख रखा जा 
सके ! इस पुस्तक के आकार में मैं अपने ३५ साल के संचित अनुभव 
बालकों के समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ । इसकी उपयोगिता का निर्णय 
वे एबं मेरे विद्वान्‌ तथा उत्साही शिक्षक-बन्थु ही कर सकेंगे। | 
. इस पुस्तक के द्वारा बोड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के 
निमित्त मार्र-ग्रदर्शन किया गया दै- अर्थात्‌ बोड में आनेवाले प्रश्नों 
के अनुसार ही इसमे प्रश्‍न “अभ्यास? रूप में दिये गये हैं । गत संस्करण 
की जुडियों को यथाशक्ति शुद्ध कर दिया है । इससे पुस्तक अधिक 
उपयोगी हो गई है | 


यदि संस्कृत को किष्ट समझने वाले छात्रों का इस पुस्तक द्वारा 
'केचिन्मात्र भी उपकार हुआ तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूगा । 


आशा है छात्र-ब्न्द इस पुस्तक को पढ़कर अवश्य लाभान्वित 
होगा । 


श्री याहदेश्‍वरी विद्यालय ठेवदत्तं शिश्न 
कलकत्ता प्रधान संस्कृताध्यापक | 


क 
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संस्कृत व्याकरण नोरः 


अध्याय १ 


अक्षर 


/ १ ) संस्कृत भाषा में स्वर और व्यञ्जन मिलकर ४८ अक्षर होते हैं, 
इनमें १३ स्वर और ३५ व्यज्ञन होते हैं । 
(२ ) स्वर के तीन भेद होते हैं--हृस्ब, दीघ और प्छुत । हृस्व स्वर 
५ होते हैं; जैसे--अ, इ, उ, ऋ और ल, एवं दीर्घ स्वर ४ होते हैं, जैसे-- 
आ, ई, क, और ऋ। लू दीघं नहीं होता है। ए, ऐ, ओ, औ, को 
सन्ध्यक्षर कहते हैं, क्योंकि अ+इन्ए, अ+ए.न्ऐ, अ + उ=ओ, अ+ओ= 
ओ होते हैं। इनका हृस्व नहीं होता । सब मिलकर स्वर १३ होते हैं। 
(३) व्यञ्जन क से लेकर म तक २५ होते हैं। इनको ५ भागों में बाँट 
दिया गया है । प्रत्येक भाग को बग कहते हैं; जैसे--कवग के ५ अक्षर 
हैं-क, ख, ग, घ, ङ। चवग के ५ अक्षर--च; छ, ज, झ, भ । टवंग के 
५ अक्षर हैं--ट, ठ, ड, ढ, ण । तवग के ५ अक्षर हैं--त, थ, द, घ, न 
और पवर्ग के ५ अक्षर हैं--प, फ, च, म, म । ये पाँचौ वग स्पशवण कहे 
जाते हैं। य, र, ल, व, इन ४ अक्षरों को अन्तस्थ कहते हैं और श, घ, स, 
ह इनको ऊष्म कहते हैं, एवं अनुस्वार और विसग ये मो दो स्वर पर रहने 
से अक्षर में गिन लिये जाते हैं | सत्र मिलाकर ४८ अक्षर होते हैं । 
` (४) मुख के जिन-जिन स्थानों से इन अक्षरों का उच्चारण होता है, 
बह स्थान इन अक्षरों का उच्चारण-स्थान कहा जाता है; जैसे--अ; कवग 
और ह का उच्चारण-स्थान कण्ठ है, अंतः इन अक्षरों को कण्ठ्य.वणे कहते 
हैं। इ, चवगऔर य, श का उच्चारण-स्थान ताळ है, अतः ये अक्षर तालत्य 
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कहे जाते हैं,। ऋ, टवर्ग, र और ष का उच्चारण-स्थान मूर्ड्धा है, अतः ये 
म्न्य कहे जाते हैं | लू, तवग, छ और स का उचचारण-स्थान दन्त है, इस- 
लिये इनको दन्त्य.वण कहते हैं | उ और पवग का उचारण-स्थान दोनों 
आष्ठ हैं इसल्यि इनको ओष्ठ्यत्रण कहते हैं । 

वर्ग के पाँचवे अक्षरो को सानुनासिक भी कहते हैं, क्योकि ये नासिका 
की सहायता से बोले जाते हैं, एवं अनुस्वार युक्त वर्णो को भी सानुनासिक 
वर्ण कहते हैं | इनके विशेष भेदो का वर्णन करना अनावश्यक प्रतीत होता 
है, अतः इतने ही लिखे गये । 


निरु ना 


gn NERS RNS ES FP 


1 
| 
* | 
अध्याय २ | 

सान्ध न 

दो अक्षर अत्यन्त निकट हो जाने से आपस में मिल जाते है और उनके | 
मिल्ने से अक्षरों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे सन्धि कहते हें । सन्धि | 
तीन प्रकार की होती है :-- केक | 
(१) स्वर सन्धि ( २) व्यञ्जन सन्धि ( ३ ) विसग सन्धि | 
सन्धि एक पद्‌ में अवश्य करनी चाहिये; जैसे-पावकः, यहाँ | 
पौ+अकः-अलग-अछग लिखना गत है । इसी तरह धातु और उपसग | 
में सन्धि अवश्य होती दै । जब दो शाब्द या दो मे अधिक शब्द समास के | 
नियमानुसार आपस में मिळते हैं. तब यथासम्भव जहाँ सन्धि होने लायक | 
स्थान है वहाँ सन्धि अवश्य होती है । परन्तु वाक्य में सन्धि करना कोई | 
आवश्यक विषय नहीं दै । हमारी इच्छा पर निभर दै चाहे तो सन्धि करे न | 
नाहे तो नहीं मी कर सकते हैं; जैसे-रामः गच्छति लिखें या रामो | 
गच्छति दोनों ठीक है । | 
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( १ ) स्वर सन्धि 
स्वर बण के साथ स्वर वण के मेल से होने वाळे विकार का स्वर 
सन्धि कहते हैँ । 


स्वर सन्धि के ५ माग होते है--दोघ, गुग, बुद्धि, यण और अयादि 


च्चठुष्ट्य । 
दोघे सन्धि 

अकः सवण दोघः--अ, इ, उ, ऋ इन चार स्वरो को समान स्वर 
कहते हैं । 

समान स्वर के परे समान स्वर रहने से दीघ हाता है; जैसे-अ अ= 
आ, आ + आ=आ। उसी तरह इ, उ, ऋ, के परे क्रमशः इ, उ, ऋ, रहें 
तो दीघ होता है । 

उदाहरण--दण्ड + अम्रम्‌ = दण्डाग्रम्‌, तया -- अइम्‌ = तयाइम्‌ , 
अत्र +आसीत्‌ = अत्रासीत्‌ , सा + आगता=सागता | 

इसी तरह इ के परे इ अथवा ई रहने से मो दीघ ई होता है; जैमे- 
अस्ति + इति=अस्तीति, अधि+ईश्वरः=अघीर्वरः, महि + इन्द्रः=महोन्द्रः, 
लनी + इशः-लक्ष्मीशः 

उ के परे उ रहने से दीघ ऊ होता है; यथा-साधु+उत्तम्‌ = साधूक्तम्‌ , 
अम्बु +उमिः = अम्जुमि, भू + उथ्वंम्‌=मूष्वम्‌ , एवं ऋ के परे ऋ रहने से 
दीघ ऋ हो जाता है। यथा--पितु+्रडगम्‌ = पितृणम्‌ , मातृ + ऋणम्‌= 
सातृणम्‌ ! 

नोट-संहितैकपदे नित्या नित्या घातूपसगंमोः 

नित्या समासे वाक्ये तु सा वित्रक्षामपेश्चते । इति 
Exercise 1 

( १ ) निम्नलिखित शब्दों में सन्धि करो 

विद्या + आल्य: । साधुन-उक्तम्‌ । सुनि + इश्वरः । सापआगता । ` 
ऋश+आसनम, 
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( आदूगुणः ) गुण सन्धि 
अ अथवा आ के परे इ अथवा ई रहे तो दोनों मिलकर ए' होता है, 
उ अथवा ऊ रहे तो ओ होता है। ऋ अथवा ऋ रहे तो दोनों मिलकर अर्‌ 
होता है; जैसे--महा -- इन्द्रः-्महेन्द्र, परम ग ईस्वरः = परमेश्वर रमा -- 
ईशयः = रमेशः, हित + उपदेशः = हितोपदेशः, गंगा + उदकम्‌ = गंगा- 
दकम्‌, तव + ऋद्धः = तवर्दिः, मदा+ऋृषिः = महर्षिः । 


( बृद्धिरेचि ) बृद्धि सन्धि 
` अअयवा आ के परे ए. या ऐ रहे तो दोनों मिलकर ऐ होता है 
और ओ या औ परे रहने से औ होता है; यथा “ममता एतत्‌ = ममैमत्‌ 
इष्ट्वा +एव-दृषवैब, मम+ऐश्वरयम्‌ = ममैश्वयम्‌ , तव+ओषः=तवौः; 
, तस्य + औषधम्‌ = तस्पौषधम्‌। 
( इकोयणचि ) यण्‌ सन्धि, 

.. - स्त्र वा दीघं इ, उ, और ऋ के परे इ, उ, नू, को छोड़कर कोई स्वर 
रहे तो क्रमशः इ का य, उ का व्‌ और ऋ का र होसी, और वे आगे 
के स्वर से मिल जाते हैं; जेसे--दधि + अत्र, दध्यत्र, नदी त अम्बुन्नद्म्बु, 
मधु + अत्र=मध्यत्र, निन्दति + एनम्‌=निन्दस्वेनम्‌ , साधु + इदम्‌ = साध्वि- 

` दम्‌, सुभ्रू+ ओष्ठः=सुभ्रवोष्ठः । पितृ + अनुमति = पित्रनुमतिः, मातृ + 
उपदेश =मान्रुपदेशः | 

अयादि चतुष्टय 
ए, ऐ, ओं, औ के परे कोई स्वर हो तो क्रमशः ए का अय्‌ , ऐ. का 

आय, ओ का अब्‌ और औ का आव होता है; जैसे--शे + अनम्‌=्शयनम्‌ + 
ने + अक:=नःयकः, मो + अनम्‌=भवनम्‌; पो +अकः = पावकः | 

` " सन्धि दो तरह की होती है अन्तरङ्ग सन्धि और बहिरङ्ग सन्धि | 
जो सन्धि एक शब्द में होती है उसे अन्तरंग सन्धि कहते हैं और जो सन्धि 
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दो शब्दों में होती है उसे बहिरंग सन्धि कहते, हैं ].. अन्तरंग सन्धि जैसे 
शे + अनमूऱ्दायनम्‌ , ने+-अनम्‌ = नयनम्‌ इत्यादि. । 


बहिरंग सन्धि में पूव पद को पटान्त कहते हैं । पदान्त मे ए अथवा 
ओ के परे अ रहने से अकार का लोप होता है । लोप्र कर देने पर उसका 
चिंह 5 ऐसा. लिखा जाता है; जैसे-ते+अपिन्तेऽपि, ` प्रमो+अव = ` 
ग्रमोऽव इत्यादि । 
पदान्त ए अथवा ओ परे अ को छोड़ कर कोई दूसरा स्वर रहे तो 
ण का अय और ओ का अव्‌ होता है औरय का लोप भी होता है। 
अपनी इच्छा के अनुसार चाहे य व को रख. चाहे छोप कर दे; परन्तु यू 
और ब के लोप कर देने पर फिर से सन्धि नहीं होती; जैसे-ते+आगताः 
:-तयागताः और त आगताः एवं प्रमा + एहिन्प्रमवेहि या प्रमएहि दोनों 
रूप होते हैं । पदान्त में ऐ और औ के परे कोई स्वर रहता है तो क्रमशः 
आय और आव होता है और य तथा व का लोप मी होता है। लोप होने 
पर फिर से सन्धि नहीं होती; जैसे- तस्मै+आगताय=तस्मा आगताय, 
या तस्मायागताय, रवौ+अस्तमिते = रवा अस्तमिते, और खावस्तमितै 
दोनों रूप होते हैं 


Exercise—2 
(१) निम्नर्लिञ्त शब्दों में सन्धि करो-- 
गण + ईशः, सूयं + उद्यः, ओष्स + ऋतुः, तौञआगतो, ते+आगताः, 
रै +आ, नौ+आ, मम+एतत्‌, तथा+एव, साधु+इदम्‌ और यदिनअपि । 
( २.) निम्नलिखित शब्दों का सन्धि-विच्छेद करो-- 


५: प्रिादेंश , रवावस्तमिते, वर्वोड, यमुनो दकम्‌ , ममौषधम्‌ , छात्रो- 
अदेझः शिवाल्यः । .. AT RNAS RIE 
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iy ग * ~ ज्वरं सन्धि को विशेषताएं 
यदि उपसर्ग के अ अथवा आ के परे धातु का ऋ हो तो दोनों 
मिलकर आर होता-है अर्थात्‌ वृद्धि होती है, अर अर्थात्‌. गुण नहीं होता, 
जैसे--प्र + ऋच्छति = प्राच्छति । उप + ऋच्छति = उपाच्छति। ६ उससग 
हैं, जिनके अन्त में अ या आ रहता दै, जैसे--प्र, परा, अप, अब, उप 
और आ। 

इन ऊपर लिखे हुए उपसर्गो मे से ` किसी उपसग के परे मूल:घातु के 
ए अथवा ओ रहे तो ए और ओ होता है, ऐ और औ नहीं होता, जेसे-- 
उप--एजते = उपेजते, उप+ ओषति = उपोषति । परन्तु उप+एति, यहाँ 
इण घांतु के इकार के स्थान में ए होता है । इसलिये वृद्धि हो जाती है। 
उपैति यही रूप होता है। 

अपवाद = अव+एहि = अवेहि रूप होता है । उप+एहि = उपेहि यही 


+ 


रूप होता है | ०, 
परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि उप+ एघतेनडपैधते होता है, यद्यपि 
यहाँ मूल घाठु का एकार है । 


ओष्ठ शब्द के साथ समास होने से अकार के परे ओ रहने पर 
भी दोनों मिलकर ओ रहता है । जैसे--अधर + ओष्ठः, अघरोष्ठः | 
बिम्ब + ओछ्ठ+-विम्बोष्ठ:। कहीं-कहीं अधरौष्ठः और विम्धोष्ठ मी झा 
में पाया जाता है । 

अ अथवा आ के परे ऋत शब्द हो और तृतीया तत्पुरुष समास होता 
हो तो अं और ऋ दोनों मिलकर आर होता है। जैसे--दुःखनवडत:- 
ढुःखातः । यहाँ “दुःखेन ऋतः? ऐसा तृतीया तत्पुरुष समास होता है । 

कुछ समासान्त शब्द ऐसे हैँ जिनमें सन्धि अनियमित रूप से होती 
है | उनको अच्छी तरह स्मरण' रखना चाहिये; जैसे- गो+अक्षः=्गवाक्षः 
(खिड़की), अक्ष +ऊहिनी = अक्षोहिणी (सेना), स्व+इरः=स्वैरंः (स्वच्छन्द 


€ 
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(९. 

घूमनेवाला ) सृत+अण्डः=्मृतण्डः ( एक ऋषि का नाम ), कुल+अरा= 
कुलटा ( बुरे आचारण की खी ), मनस्‌+ इषा, मनीषा, शक न अन्धुः 
=शकन्धुः । कक -- अन्धुः=ककन्धुः । सीमन्‌ + अन्त-सीमन्तः केश सजाने 
के अर्थ में होता है और सीमान्तः सीमा के अन्त अर्थ में होता दै । गो+ 
यूविः = गव्यूतिः दो केश को कहते हैं । गायों के समूह अथ में गोयूतिः 
होता है । 

द्विवचन में दीघं ई, ऊ, और ए के परे कोई स्वर हो तो सन्धि नहीं 
होती । ई, ऊ, ए, चाहे शब्द रूप में हो या घातु रूप में, द्विवचन में हाना 
चाहिये, फिर सन्त्र नहीं होती । जैसे-कवी + इमो =कबीइमो, साधू + अमू 
=साधूअमू | अमू + अर्भकौ-अमूअर्मकी । लते + एते-छतेएते, याचेते + 
अथमृन्याचेते अथम । 

अदस शब्द के अमी के परे कोई स्वर हो तो सन्धि नहीं होती, जैसे- 
अमी + आइवा:>अमी अश्वाः । एक स्वर का अव्यय हो अथवा हे ओर 
अहो हो तो परे स्वर रहने से सन्धि नहीं होती, जैसे-अद्दो+ईशाः = 
ईशाः, आ+ एवम्‌ = आएवम । 

Exercise 3 

( १) अधोलिखित शब्दों में सन्धि की: विशेषता वतळाओ-- . : 

गवाक्षः, स्वैरः, शकन्धुः, दुःखातः, अमूअमंको, अमीअश्वाः ; 

(२ ) निम्नलिखित शब्दों म॑ सन्धि करों-- 


.. कुछ+अटा, मनस --ईषा, इल्+ईषा, दुःख + ऋतः । अक्षपऊहिनी, 
ळते +- एते । 
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4. 


हिक क कर : ऋष्याय ३ 
व्यंजन सन्धि 


वग के पहले अक्षर क च र त प॒के परे कोई स्वर हो या वग का 
तीसरा, चौथा या पाँचवाँ अक्षर हो या यर ल व्ह हो तो वग के पहले 
अक्षर अपने वग के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं; जेसे-सम्यक्‌+उक्तम्‌= 
सम्यगुक्तम्‌, अच्‌ + अन्तः = अजन्तः, सम्राट्‌+ गच्छति=सम्राड्‌ गच्छति, 
जगत्‌ + ईशवरः=जगदीश्वरः, ककुप- भत्रटककुचत्र, अप+जम-अव्जम । 
परन्तु विद्युत्‌ +-वत्‌ + विदूयुत्वत्‌ होता है । 
वुग के पहले अक्षर के परे किसी वग का पंचम अक्षर रहे तो पहला 
अक्षर अपने पाँचवें अक्षर में बदल जाता हैं ; जेसेज्-बाक्‌+ मात्रम्‌ = 
बवाङ्मात्रस्‌ । दिक्‌$नागः=दिङ्नागः । एतत्‌ + नूनम्‌ =एतन्ूनम्‌। षष्‌ + 
मुखः= षण्मुखः | 
त्‌ दू अथवा न्‌ के परे ल रहने से त्‌, दू, और न्‌ के स्थान में छ होता 
है ओर न्‌ के छ होने पर उसके पूर्व अश्नर पर चन्द्रविन्डु अनुस्वार होता है. 
जैसे--तत्‌ + छनातिन्तल्छनाति, भवान + लिखति-भवाँछिखति । यहाँ 
व्वूकि नकार सानुनासिक अक्षर है ( नाक से बोला जाता है ) अतः सानु- 
नासिक लकार हुआ | 


उत्‌ उपसग से परे स्था ओर स्तम्भ घातु के सकार का लोप होता है; 


जैसे- उत्‌ + स्थानम्‌=उत्थानम्‌ । उत्‌ + स्तम्भनस्‌=उत्तम्भनम्‌। 

वग के पहले अक्षर अर्थात्‌ क्‌ च्‌ ट त्‌ प॒ के परे ह रहने से ऊपर लिखे 
अक्षर अपने वग बे तीसरे अक्षर ग्‌ , ज्‌ , ड, द्‌, ब्‌ में तो बदलते ही हैं 
परन्तु इकार मी इन वर्गों के चोथे अक्षर अर्थात्‌ घ झ्‌ द और म में बदल 
जाता है; जेसे-वाक्‌+हरि = बारघरिः . परन्तु हकार आदि का चतुथ 


fn 
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अक्षर में जदलना”ऐस्छिक दै।'अतः वागहरिंः भी होताः दै। अचल हीनम्‌ 
नअजूझीनम्‌ , परित्राट-+ इतः=परित्राडढतः, और परित्राडहत;, तत्‌ + 
'हितम-तद्धितम्‌ या तद्‌ हितम्‌, अप्‌ + इरणम्‌=अबभरणम्‌ या अवृहरणम | 
के परे च यां छ रहे तो त्‌ के स्थान में च होता है; जैसे--तत्‌ + 
चितम्‌ = तब्बितम , तत्‌+छादयतिन्तच्छादयति । इसीः तरह त्‌ के परे जया 
हो.तो त्‌ के: स्थान में ञ्ञ होता है। तत्‌ + जायते-तज्जायतै, तत्‌ न 
न्झंक्ृतिःरतज्झंकृतिः । त्‌ के परे श॒ रहने से त्‌ के स्थान में च होता है और 
कमी-कमी शु के स्थान में छ भो.होता है; जैसे - तत्‌ + श्थणो तित*छुणाति 
ओर तचश्शगाति । तत्‌+ शासम्‌ = तच्छास्नम्‌ । 


क ट प के परे मी श रहने से ऐच्छिक श का छ होता है; जैसे-- 
वाक + दातम्‌ = वाकछतम्‌ या वाकशतम्‌ ; परिव्राट्‌ + शेते = परित्राट 
-छेते वा परित्राट शेते । 

त्‌ या दू के परे ट या ठ्‌ रहने से त्‌ दू का ट्‌ होता है. और. डया ढ 
परे रहने से त्‌ दू का ड होता है; यथा--एतत + टीका एतट्टीका, उत्‌: 
“डीनः-उड्डोनः । सम्राट + ढौकतै = सम्राडदोकते । क 

छात्रों को एक वात याद रखनो चाहिये कि चवग के साथ जघ्न मिळता 
है तो ताख्य ( श्‌) मिलता है, टवर्ग के साथ-मूधन्य (-घ्‌ । मिळ है 
और तवग के साथ दन्त्य ( स्‌ ) मिलता है, परन्तु प्रश्‍न शब्द में नकार के 
साथ तालव्य श मिङता है । 

के परे च या छ रहने से नकार का अनुस्वार ओर च छ में श जोड़ 
“दिया जाता है । ८ , ठ परे रहने से न्‌ का अनुस्वार ओर ८ , ठ में मूद्धन्य 
ख जोड़ दिया जाता है और त्‌ , य्‌ परे रहने से न का.: अनुस्वार ओर त्‌ 
थ में दन्त्य स .जोड दिया जाता है; . जैसे इसन्‌+ चकार =-इसंश्रकार, 
महान्‌+ ठक्कुर:->.महाष्टक्कुरः, - हसन्‌; तुनोंति  इसंसतनो ति, किन्तु 
प्रशान-+तनाति/: म. -अनुस्वार और ..स..चर्ही हावा: याळ प्रशान्‌ न 
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न्‌'के परे ज या श रहने से न के स्थान में ज और शके स्थान में छ 
होता है; जैसे--शत्रन्‌ +- जयति=शत्रञजयति, इमान्‌ + शशकाच्‌=इमाञ्छ- 
शकान्‌। यहाँ श का छ होना ऐच्छिक है, इमान्‌ शशकान्‌। न के नरे ड 
या द रहे तो न्‌ का ण होता है; जैसे-महान्‌+ डमरुः = महाण्डमरूः । 

यह मी जान लेने की बात है कि वग के 'पाँचवे अक्षर अपने हा वर्ग 


के साथ मिलते हैं, दूसरे वग के साथ नहीं । म्‌ के परे कोई भी व्यञ्जन हो 
तो म का अनुस्वार होता है । यदि किसी वग का अक्षर पर मे रहता है तो 
उसी बग का पाँचवाँ अक्षर भी हो जाता है; जैसे--त्वम्‌ + करोषि = त्वंक- 


रोषि या त्वङ्करोषि, नदीम्‌ + तरति = नदीतरति या नदी न्तरति। परन्तु सम्‌ 


के परे रार रहने से अनुस्वार नहीं होता; जैसे--सम + राट = सम्राट्‌ | 
पुम्‌ के परे वग का प्रथम या द्वितीय अक्षर हो तो मकार का अनुस्वार 
एवं शू या स्‌ जोड दिया जाता है। पुम्‌+ चली = पुंश्चली | पुम्‌ + 
कोकिल =पुंस्कोकिलः । 
सम्‌ उपसग के परे कृ या कृ का कोई रूप रहे तो म्‌ का अनुस्वार 
और कु घातु में स जोड़ दिया जाता है; जैसे-सम + कार-संस्क्ारः, सम+ 
कृतम्‌ = संस्कृतम्‌ । 


हृस्व स्वर के परे छ रहने से, या आ और मा के परे छ रहने से छ. 


में च जोड़ दिया जाता है; तव + छत्रम=तवच्छत्रम्‌ , आ+ छिनत्ति = 
आच्छिनत्ति । परन्तु दोघ स्वर के परे छ रहने से च का जोड़ना इच्छा पर 
निमर करता है--लक्ष्मी + छाया = लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया | परन्तु एक 
ही शब्द में दीघ-स्वर के परे छ रहता है तो उसमें च अवश्य जुट जाता 
है; जैसे--चे + छिद्यते = चेच्छिद्यते । 
हृस्व स्वरं के परे ङ ण और न्‌ रहे और उसके बाद कोई स्वर 

तो ङण और न्‌ को द्वित्व अर्थात्‌ दो कर देते हैं, प्रत्वझ+ आस्ते=प्रत्यङ 
डास्ते, तस्मिन्‌ + अन्तरे=तस्मिन्नन्तरे, सुगण्‌+इह=सुगण्णिह | र्‌ के परे र 
और ह को छोड़कर कोई भी अक्षर स्वर युक्त हो तो अपनी इच्छा के 
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५ ७ = कि यु; री 
अनुसार दित्व कर सकते हैं और नहीं मी कर सकते हैं, सर्‌+ वनस 
या सर्व, मर + म मम्मे या मर्म, घर्‌+म = घम्म या घम इत्यादि. |. 

र १ Exeicise £ 0 
निम्नलिखित शब्दों में सन्धि-विच्छेद करो-- 
` (१) उत्थितः, उत्तम्मनम्‌ , वाग्घरे, तद्धितम्‌, अञ्झीनम्‌ , मवोर 
च्छूर:, भवांस्तनोति, तवच्छत्रम्‌ , मवांलिखति, चक्तिस्त्रायस्व | 
(२ ) अधोलिखित शब्दों को सन्धि के नियमानुसार जोड़ो-- 
सम्‌+ राट्‌ , पुम्‌ + कोकिलः सम्‌ त कर्ता, हसन्‌+ चलितः, उत्‌ न; 
स्थानम्‌, , परित्राट न हत्‌ः, सन्‌ + शम्भुः । 


ति 


अध्याय ४ 


१७ 
विसग सन्धि 

छात्रों को अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये कि विसग दो अक्षरों से 
बनता है-र्‌ और स्‌। 

किसी शब्द या धातु रूप के अन्त में सूया र्‌ होता है तो उसका 
विसग हो जाता है। 

रकार से बने हुए विसग की सन्धि का एक ही प्रधान नियम है-- 
यथा रकार से बने हुए विसगे के परे कोई स्वर हो या वग का तृतीय, 
चतुर्थ अथवा पञ्चम वर्ण हो या य्‌ र्‌ छ व्‌ ह हो तो विसर्ग का फिर र्‌ हो 
जाता है; जैसे--पुनः+अत्र =पुनरत्र । पितनआगच्छ-पितरागच्छ इत्यादि! 
र परे रहने से रं से बने हुए विसर के र हो जाने पर दोनों ओर र्‌ः 
बाता है । ऐसी अवस्था -में र्‌ को ( अर्थात्‌ बाई ओर के) लोप करके. 
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उसके पूव स्वर को दीघ कर देते हैं। ज्ैसे-पुनः: रमते > पुनारस ते, पितः, 
+ राम = पिताराम इन स्थानों में र्‌ का बना हुआ विसग है। इसल्यि 
फिर र हो गया और पूर्व र्‌ को लोप करके उससे पूव स्वर को दीघ कर 
(दिया गया । 
र्‌ से बना हुआ -विसग प्रायः निम्नलिखित स्थानौ में ही पाया 
जाता है । 
श्र, कारान्त शब्द जैसे--पितृ, भ्रातृ प्रश्रति शब्दों के सम्बोधन के 
"एकवचन में जैसे--पितः, मातः, भ्रातः और पुनः प्रातः, अन्तः, स्वः, 
, दुः इत्यादि में होता है । इसके आगे जा नियम बतलाये जाते हैं वे 
प्रायः स जात विसगके हैं। 
आकार के परे विसर्ग हो और विसग के परे अ हो या वग के तीसरा 
चौण पाँचवाँ अक्षर हो, याय,र्‌, छ व्‌, इ , हों तो विसग का ओं 
होता है, ओर अक़ार का लोप होता है, 'लोप कर देने पर छुन अकार का 
चिह्न ऽ ऐसा हो जाता है । यथा--रामः+ अत्र = रामोऽत्र, शाभनः+ 
-गन्धः = शाभनोंगन्धः । शीतः+ वायुः = शीतोवायुः । रावणः+ इतः = 
रावणोहतः । वेदः+ अधीतः = वेदोऽधीतः | कः + धावति = कोघावति । 


अकार के परे विसर्ग हो और विसग के परे अकार को छोड़ कर कोई 
स्वर हो तो विसग का लोप होता है और लोप कर देने पर फिर से सन्धि 
नहीं होती; जैसे-रामः+ आगच्छतिमराम आगच्छति । कृष्णः+उवाचच = 
कृष्ण उवाच । भ - 

आ के परे विसग हो और विसग के परे कोई स्वर हो या वग का 
तीसरा, चोथा, पाँचवाँ अक्षर या य्‌, र्‌, छ्‌, वु; ह हो तो विसगे का 
. "लोप होता है। लोंप होने पर फिर सन्धि नहीं नहीँ होती, जैसे -देवाः 
उचुः = टेवाउचुः, पाण्डवाः + गताः = पाण्डवागताः; साधका: -- आगताः 
"साधका आगताः, ग्ताः-1:अरण्यमः गताः अरण्यम्‌ , ब्रिसस के पहले अ और 
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आ को छोड़कर कोई स्वर रहे और विसे के परे स्वर या वर्ग का' तीसरा; 
चौथा, पाँचवाँ अक्षर या य्‌, र, छ्‌ :व्‌, इ, हों तो विसग का _ होता 
है; जैसे-मुनिः-+ गच्छति =मुनिगच्छति, रविः उदेति=रविस्देति । 
विसगै के परे च्‌ , छ रहने से विसरे का तालव्य श्‌ होता है, र. क 
परे रहने से मूर्डन्य घ होता है और त्‌ , य्‌ परे रहने से दन्त्य स्‌ होता है;. 
जैसे-मुन:+ चरूति-मुनिश्चलछति, भीतः + टलतिन्भीतष्टलति, ततः + 
ततः = ततस्ततः, ततः +तस्मिन=ततस्तस्मिन्‌, नमः+तेन्नमस्ते।. ` 
बिर के परे क खया प्‌ फ्‌ रहे तो विसग ज्यों का. त्यो रहता है 
कोई सन्धि नहीं होती । यथा--कः +करोति-कःकरोति, राम + खादति= 
रामः खादति, कः + पचति-कःपचति । 
विसर्गं के परे श्‌ , घ , स्‌ रहे तो विसग का क्रमशः श, प्‌, स 
होता है या ज्यों का त्यों रहता है, कोई सन्धि नहीं होती । जैसे-कः + 
शेते=कक्शेते या कःशेते, कः+ षण्=कघूषण्ड या कःषण्डः, क + साधु * च 
कस्साधुः या कः साधुः | 
सः औरं एषः के विसर्ग के परे अकार को छोड़कर कोई स्वर या 
व्यज्जन रहे तो विसर्ग झा लोप रहता है। लोप हो जाने पर फिर से सन्धि 
नहीं होती । सः+वद्ति=सवद्ति। सः+ गच्छति=सगच्छति । परन्तु सः 
और एषः के परे अ रहने से विसग का ओ होता है और अकार का लोपः 
होता है | सः+ अस्ति=सोऽस्ति, एषः + अत्र=्एषोऽत्र । 
 _केपरेशुहतो पूर्व सकार का लोप होता है और उससे पूर्व का 
स्वर दीर्घ होता है । यथा--हरिः न रमतेऱ्हरीरमते, साधुःन-रक्षति = 
साधूरक्षति, विधुः+राञते=विधूराजते । 
विसर्ग सन्धि की विशेषताएं हियर 
विसर्ग सन्धि मै कुछ ऐसे पद हैं, जिसमें ऊपर लिखि नियंम नहीं 
छगते--निः दुः आविः और चंतुः शब्दों के साथ समासं 'होने से 
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'क्राम, फळ, कृत और कोण शब्द के परे रहने से विसग का घ्‌ होता दै। 
` ` निः + कामः = निष्कामः, निः + फलम्‌=निष्फलम्‌ , दुः + कृतम्‌= 
उदुष्क्रतम्‌ , आविः + कृतम्‌ = आविष्कृतम्‌ , चतुः + कोणः=चदुष्कोणः | 
नमः, तिरः, पुरः के परे क धातु रहने से विसग का स्‌ हाता दै । 
-नम-+कारः= नमस्कारः, तिरः + कारः=तिरस्कारः, पुरः + कृत्य = 
"पुरसक्कस्य । 
निम्नलिखित शब्दों में भी इसी तरह की सन्धि होती है :--अग्र: + 
करः = श्रेयस्करः; अघः -- पदम्‌ = अधस्पदम्‌ , भाः+कर = भास्करः, 
आयुः + कामः=आयुष्कामः, भ्रातुः + पुत्रः=श्रातृषपुत्रः, घनुः + कः = 
-घनुष्कः, धनुः+ काण्डम्‌ = घनुष्कांडम्‌ , तेजस्‌+विन्‌=तेजस्विन्‌। ज्योतिः 
+ मत्‌ +-ज्योतिष्मत्‌ । 
अहन्‌ शब्द से बने हुए अहः के परे पति, रात्र और अहः रहें तो 
"निम्नलिखित सन्धियाँ होतो हैं - 
अहः+ पति-अहपति या अहःपति; अहः + रात्रः = अहोरात्रः, 
अहः + अइः= अदरः । 
गीः + पति = गीपतिः, या गीष्पति, स्वः + पति = स्वपतिः या 
स्वःपति । सम्त्रोधन के भोः भगोः अघोः के परे कोई स्वर या व्यज्ञन हो 
तो विसग का लोप होता है । यथा भोः + देवाः = भो देवा, भा+ 
-भगवनङभो भगवन्‌ । 
Exercise—4 
( १ ) निम्नलिखित शब्दां का सन्धि-विच्छेर करो-- 


कोगतः, कस्तनोति | क आस्ते, सोऽस्ति, प्रातारम्यम्‌ , पितारक्ष, कविर- 
-यम. , ततस्ततः, रामङ्चिनोति । 


(२) निम्नलिखित शब्दों मै सन्धि करो :-- 


Fr 
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सः+ गतः । सुनिः + अयम्‌ । रामः+ आयाति । : पित; ॐ रक्ष । ` 
अहः + पतिः । गीः+ पतिः । अहः+ अहः। ` ` tat 

विसर्ग किन-किन अक्षरों से बनता दै । र 

(५) र्‌ के बने हुए और सू के बने हुए विसर्गो की सन्धि में क्या 
अन्तर दै । 


अध्याय ५ 


एत्व-विधान 


नियम न माळूम हाने से न और ण छिखने में छात्रों से बहुत भूले 
होती हैं। इसल्यि सावधानी से इनको समझ छेना चाहिये । 

एक हो पद्‌ ( शब्द ) मे ऋ, र्‌ ष्‌ के परे यदि स्वरयुक्त नकार हदो ता 
उसका ण्‌ हो जाता है ; जेसे-- 

पितृ +नाम्‌-पितृणाम, दोष + ना=्दोप्णा, चदुर्‌ + नाम्‌ = चतुर्णाम्‌ । 

यदि ऋ र्‌ ओर प्‌ के परे कोई स्वर हो या कवग तथा पवे का 
अक्षर हा याय, व्‌ हृ ह और उसके परे नद्दो तो भी स्वरयुक्त न का 
ग होता है ; जैसे--राम शब्द के तृतीया एकवचन में रामे 2: न, यहाँ र के 
परे आ है उसके बाद म है उसमें भी एहैतो मीनका णहोंता है; 
जैसे--रामेण, सवेण इत्यादि । परन्तु द्वितीया बहुवचन में चूँकि न्‌ हलन्त है 
इसलिये न्‌ का ण्‌ नहीं होता ; जैसे-रामान्‌। 

किसी दूसरे वर्ग का अक्षर यदि ऋ र्‌ षू और न्‌ के बीच में आ जाय 
तो न्‌ का ण नहीं होता, जैसे--अच +ना = यहाँ २ और न्‌ के बीच में चवर 
का अक्षर है। इसलिये न्‌ का ण नहीं हुआ अचना । समात कर देने पर 

९ € 

पूवं पद पर ऋ र्‌ ष्‌ हो और उत्तर पद से न्‌ और नीच में स्वर या कवग, 
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पवग के अक्षर हाँ, या य र वह हौ तो भी न्‌ का ण॒ होता है; जैसे--आम 
+नीश=आमणीः, अग्र+नीः = अग्रणीः, श्रपणखा, परन्तु इस तरह के बहुतः 
स्थानों में न्‌ का ण्‌ नहीं होता ; जैसे--सव +नाम=सवनाम, इत्र +-ध्न = 
बृत्रघ्नः 

गिरि, नदी आदि शब्दों में न्‌ का ण्‌ होता है और नहीं भी होता । 
जैसे--गिरि + नदी = गिरिनदी, शिरिणदी, स्वर +नदी स्वणदी या स्वनंदी । 
उपसग के र्‌ के परे घातु के न का ण्‌ होता है--प्र +नमति = प्रणमति, 
प्र + मानम्‌ = प्रमाणम्‌ । 

प्र उपसग के परे नश घादु के न्‌ का ग्‌ होता है, जैसे-प्र+नाशः 
= प्रणाशः, परन्तु जब नश्‌ का तालव्य श मूर्धन्य ष कार में बद्ल जाता 
है तत्र नहीं होता; प्र +नष्टः = प्रनष्टः । 

समस्त शब्दों मै न्‌ कार का ण्‌ कार बनाने का एक नियम नहीं है ! 
इसलिये इसका मुख्य नियम पहले दो नियमों में रिख दिया जाता है ।. 

षत्व विधान ( 0089122 स 17० ष ) 


अ और आ को छोड़कर किसी स्वर के परे या क और र के परे प्रत्यय 
और विभक्ति के सकार का षकार होता है; जैसे-मुनि+-सु = मुनिषु । 
शुरु + सु = गुरुषु, वाक्‌ +सु = वाक्षु, गमि + स्यति = गमिष्यति । 

अनुस्वार और विसर्ग के वीच में आ आने पर स्‌ का ष्‌ होता है; 
जैसे--हर्वी + सि = दवीषि, धनुः + सु = धनुःषुः । 

अ, आ को छोड़कर किसी दूसरे स्वर से युक्त उपस के परे धातु के 
स्‌ का ष होता है । विञसन्नः = विषण्णः, अमि +स्तोति = अमिशेति, 
अघि + स्थितः = अधिष्ठितः, परन्तु सह्‌ धाठु के सकार का षकार नहीँ 
होता; जैसे--परि + सोढुम्‌ = परिसो ढुम्‌ । 

:अधीन अर्थ में-जो सात्‌. प्रत्यय होता है, उस सकार का भी प्रकार 
नदी होता; जैसे - अग्नि + सात्‌ = अग्निसात्‌, , वायुसात्‌ ; पितृसात्‌। ० 


ह 
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कुछ समासान्त शब्दों में भी पूव पद मै यदि अ, आ को छोड़कर कोई 
दूसरा स्वर रहता है ओर उत्तर पद के आदि में स॒ रहता दै तो स्‌ का 
ष॒ हो जाता है; जैसे- युधि -- स्थिर; = युधिषिरः, पितृ +स्वसात 
वितृष्वसा । ॥ 
Exercise 6 


( १) णत्व विधान का नियम उदाहरण के साथ लिखों | . 

(२) रामान्‌ में न का ण क्यों नहीं होता । 

( ३ )-“प्रनष्ट” में नकार का णकार क्या नहीं होता; जबकि प्रणाशः 
में होता है , 

( ४ ) षत्व विधान का नियम उदाहरण के साथ लिखो | 

(५ ):'छतासु' में मूघन्य घ क्यों नही होता १ री 

(-६)) निम्नलिखित. - शब्दों में सन्धि करों--अधि + स्थितः,... वाक न 
सु, परि +सोढुम्‌ , अग्निञ- साद्‌, युधि + स्थिरः । ऽः 


= = 


हा 


सं० व्या० कौ०--२ 


ढ 
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| 
| 
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अध्याय ६ 


शब्द रूप | 

शब्द दो तरह के होते हैं_ स्वरान्त और व्यज्ञनान्त । स्वर १३ होते | 

हैं। उनमें लकारान्त शब्द नहीं मिलते | | 
पाये जाते हैं । | 
ली शब्द मै जब तक विभक्ति नहीं लगती है, तब तक वह प्रापि- | 
पादिक कहलाता है। जब उसमें विमक्ति छय जाती है, तब वह पद | 


अतः १२ प्रकार के स्वरान्त 


| 


ज र तरह के होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरथेक, | 
“ह्यांचे व्याकरण मै केवल सार्थक शब्दों का ही वन रहता है, निरथके | 
हॉ न पुत eS, | 
द में विभक्तियाँ ७ और कारक ६ होते हैं। इसलिये | 
विमक्तियों के रूप २१ तरह के होते हैं | | 
एक-एक विभक्ति मै तीन-तीन वचन होते हैं। जैसे-- | 
एकवचन ..... द्विवचन बहुवचन | 
प्रथमा सु(:) ओ जस्‌ (अ:) 
द्वितीया अम्‌ औँ शस्‌ ( असू ) | 
तृतीया टा (आ) (इन) भ्याम्‌ मिस, ( भिः ) | 
चतुर्थी ङ(ए) म्याम्‌ भ्यस्‌ ( भ्यः ) | 
पञ्चमी ङसि (अस्‌) (अत्‌ ` भ्याम्‌ भ्यस्‌ ( भ्यः ) | 
षष्टी ङस्‌ः (अस्‌ ) (स्य) ओस्‌ (आः) आम्‌ (नाम) 
सपमी डि (इ) ओस्‌ (ओः) सुपू ( सु घु) 


सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति की ही बिमक्तियाँ रहती हैँ। अन्य 


¢ 
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आषाओं के व्याकरण में द्विवचन -नहीं होता,. परन्तु संस्कृत व्याकरण में 
द्विवचन होता है। संस्कृत भाषा के शब्द दो मार्गों में बाँटे जाते हैं--सं्ञ 
और विशेषण । समी अकारान्त पुछिंग शब्दा के रूप निम्नलिखित राम 


शब्द के सहश होते हैं । 
एकव० 
प्रर रामः 
द्वि० रामम्‌ 
सु० रामेण 
च्च० रामाय 
पं० रामात्‌ 
घ० रामस्य 
स०. रामे 
नसम्पो० राम 


रामाम्याम्‌ 
रामाम्याम्‌ 
रामाम्याम्‌ 
रामयोः 
रामयोः 
रामो 


अकारान्त स्वरान्त शब्द 


चहुव ० 
रामाः 
रामान्‌. 
रामैः 
रामेम्यः 
रामेम्यः 
रामाणाम्‌ 
रामेषु 


रामाः 


पुलिंग में आकारान्त शब्द केवळ आकारान्त घातुओं से बने हुए ही 
होते हैं | उनका व्यवहार करने की आवश्यकता छात्रों को कम पड़ती है । 
आकारान्त पुंहिछग विश्वप्रा शब्द :-- 


एक० 

प्र० विश्वपा+ 
द्वि० विश्वपाम्‌ 
स्‌" विश्वपा 
च० विश्वपे 
पं० विश्वपः 
घ० विश्वपः 
स० विश्वपि 
सम्वो० विश्वपाः 


द्विव० 
विश्वपौ 
विश्वपो 
विश्वपाम्याम्‌, 
विश्वपाम्याम्‌ 
विश्वपाम्याम 


. विश्वपोः 


विश्वपोः 


.._ .. विश्वपौ 


, चहुव० 
विश्वपाः 
, .विश्वपामिः ... 
,विश्वपाभ्यः __, 


: == बिव्वपाम्पः ,- 


विश्वपाम्‌ 


.. विश्वपासु , _ 
“ विश्वपाः .... .. 


+ 
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: :“समी आकारान्त पुछिंग शब्दों के रूप विश्वपा शब्द की तरह होते हैं, 
बैसे-- सोमपा, गोपा, दुग्धपा, शंखष्मा इत्यादि । र 
परन्तु हाहा शब्द के रूप में अन्तर है । हाहा एक गन्धव का नाम है। |. 
इसमें सन्धि के नियमानुसार समी विमक्तियों जोड़ दी जाती हैं । 
सखि और पति को छोड़ कर समी इकारान्त पुलिंग शब्दों के रूप । 


मुनि शब्द के समान होते । 


एकवचन द्विवचन बहुवचन ; 
प्रश मुनि: छ - Eh ५४५ 
० 171 « सुन त मुनीन्‌ 
ठ रि द मुनिम्याम्‌ - मुनिमिः 
च० ¬ मुनये « मुनिम्याम्‌ “८ सुनिम्यः 
पं० `“: मुनेः मुनिभ्याम्‌ मुनिम्यः 
ष० - मुनेः मुन्योः <, ` मुनीनाम्‌, 
स० ` 7 सुनौः सुन्योः` :: मुनिषु 
सम्बोश :: सुने. . ` . मुनी मुनयः 
सखि (मित्र ) पुळिंग 
“एकवचन | द्विवचन बहुवचच 
प्र * सखा सखायो सखायः 
द्वि० * सखायम्‌ र सखायो सखीन्‌ 
तृ० “सख्या ˆ : सखिम्याम्‌ सखिभिः 
च° सख्ये 5 सखिम्यः ह 
0 सख्युः 3 7) 
2 क सख्युः * सख्यो सखीनाम्‌ 
स० + . सख्यौ सख्योः सखिघु 
सम्बो० ' “'सखे सखायौ सखायः 
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' “जः पति शब्द (स्वामी ) 


एकवचनः .: द्विवचन 
प्र पतिः. : “पत्ती 
द्वि०. : पतिम्‌ . 7:5४ पती... , 
तृ्‌० पत्या पतिम्याम्‌, 
. च: .. . पत्ये: ल 
पं०;.::.. - -पत्युः 5, 
घ० -पह्युः - पत्योः 
स० . पत्यौ - पत्योः 
सम्बो ० पते पती 

(पति समा से मुनिवत्‌ ) 


<पतिम्यः_..: 
- पतीनाम्‌ , 
- पतिषु ` 


पत्यः. :: 


पति शब्द जव समास का दूसरा शब्द रहता है तो इसके रूप मुनि ' 
शब्द की तरह होते हैं। पति शब्द की तरह नहीं ; जैसे--भूपति, नरपतिः 


न्रपति. इत्यादि । 


तृतीया के एक वचन में भूपतिना-। चतुर्थी में भूपतय़े |. पञ्चमी में 
भूपतेः । षष्ठो में भी भूपतेः | सप्तमी में भूपतो । - 


~ 


उक्त विमतयो के द्विवचन और बहुवचन में पति के समान ही रूपः 


होते हैं 
दोघे ईकारान्त ।पुल्लिग सुधी शब्द ( बुद्धिमान्‌) 
एक० द्वि० बहु० 
प्रर सुघोः सुधियो सुधियः 
दि सुधियम्‌ सुधियो सुधियः 
सु० सुधिया _ सुघीम्याम्‌ सुघीमिः 
च० सुधिये . सुधीम्याम्‌ सुधघीम्यः 
पप सुधियः सुघीम्याम्‌ सुघीम्यः . 
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घर सुधियः "` “सुधियों: `¦ सुघियाम्‌ 
स० 1 सुधियि सुधियो सुधीषु 
सम्बो० सुधीः सुधियौ सुधियः 


सुधी शब्द में सु, म्याम्‌ , मिस और सुप को छोड़कर और सब विम 


क्यों में सुधी के ईकार का इय्‌ होता है 

दीर्घं ईकारान्त सेनानी, अग्रणी, ग्रामणी और बातप्रमी इत्याद शब्दों 
के ईकार का स्वरादि विमक्तियों मै य होता है; जैसे--ग्रामणीः 
ग्रामण्यौ आमण्यः इत्यादि । परन्तु सप्तमी के एकवचन में ग्रामण्याम्‌ होता 
है । द्वितीया बहुवचन्‌ में बातप्रमी शब्द का बातप्रमीन्‌ होता है तथा सप्तमी 
एकवचन में बातम्रमी होता है। 

प्रची शब्द के रूप भी आमणी की तरह होते हैं | परन्तु ससमी एक- 
वचन में प्रध्यि होता है । 

हृस्व उकारान्त वायु ( हवा )--सभी हृस्व उकारान्त शब्दों के रूफ 


वायु शब्द के समान होते हैं। 


एक० द्वि० बहु ७० 

प्र वायुः वायू “ वायवः 
द्वि० वायुम्‌ वायू वायून्‌ 
तु० . वायुना वायुभ्याम्‌, वायुभिः 
च० ' वायवे _ वायुभ्याम्‌ वायुभ्यः] 
पं ¦ वायोः वायुम्याम्‌ वायुभ्यः 
ष० - वायोः वाय्वोः वायूनान्‌ 
स० वायो वायौः वायुषु 

` सम्बो० वायो ` वायू वायवः 


हस्व उकारान्त शब्द साधु, गुरु, शम्भु, पशु, शिशु इत्यादि । दीघ 


ऊकारान्त पुंल्लिग शब्द अग्रिभू ( कार्तिकेय ) और प्रतिभू शब्द के स्वरादि 
विभक्ति में ऊ के स्थानं में उव्‌ होतां हे | प्रथमा के एकवचन और तृतीया 


ह 
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[ए २३]. 
चतुर्थी तथा. पञ्चमी के द्विवचन एवं सप्तम्री बहुवचन को: कोङ्कः सम्है; 
विभक्तियाँ स्वरादि हैं। 

प्रतिभू शब्द ( जमानतदार ) 
एक०  ट्वि० 
प्र प्रतिभू प्रतिभुवो 
द्विश ` अ्रतिभुवम्‌ प्रतिभुवो 
तू० प्रविसुवा प्रतिमूस्याम्‌ 
चच० प्रतिभुवे प्रतिभूम्याम्‌ 
प्‌० प्रतिभुवः प्रतिमूम्याम्‌ 
ष० प्रतिमुवः प्रतिभुवोः 
प्रतिभुवि प्रतिभुवोः 
| सम्बो० प्रतिभूः प्रतिमुवै 


समी ऊकारान्त शब्दों के रूप प्रतिभू शब्द के समान होते हैं, परन्तु 
| करभू, खल्पू और शु आदि की स्वरादि विमक्तियों में सन्धि के 
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नियमानुसार ऊ का ब होता दै; जैते--खलपूः खलप्वौ खढप्वः इत्यादि । 


ऋकारान्त दाद शब्द ( देनेवाळा ) 


एक० 
दाता 
दातारम्‌ 
दात्रा 
दात्रे 
दातुः 
दातुः 
दातरि 
दातः 
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द्वि० 
दातारो 
दातारो 
दातृम्याम्‌, 
दातृम्यास्‌ 
दातृभ्याम्‌ 
दात्रोः 
दात्रोः 
दातारो 


बहु० 
दातारः 
दातुन्‌ 
दातृमिः 
दाठुम्यः 
दातृभ्यः 
दातृणाम्‌ 
दातृषु 
दातारः 


Crt 


| 


2 | 
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|| 
वमी संच और तुन्‌ प्रत्ययोन्य शब्दों के रूप दात कीः तरह-होते है: | 
लैंसे-कत्‌, जेत, द्रष्ट्‌, धातु इत्यादि । | 
परन्तु जामातू ( दामाद): Daughter’s husband ), देख ' 
(देवर ) ( Husband’s brother ), द ( मनुष्य ), पितृ ( पिता ) | 
इत्यादि पुछिंग.शब्दों के रूप भ्रांत शब्द के समान होते हैं । प्रथमा के, | 
| 

| 


द्विवचन और बहुवचन में, द्वितीया के एकवचन और द्विवचन में दातु में 
आर्‌ होता है और भ्रात आदि ऊपर लिखे हुए शब्दों मे अर्‌ होता है । इतना.. 
ही अन्तर है और सब विभक्तयो में दांत के समान ही रूप होते हैं। 

आद शव्द (भाई ) Brother 


. एक” द्वि० बहु० 9 
प्र० आता भ्रातरौ आतरः | 
द्विश : ्रातरम्‌ आतरो आतुन ५. | 
तुः; , ` भ्रात्रा . आतुम्याम्‌ म्रातिमिः | 
च? (र ` आत्रे ` `. . आतुम्याम्‌ `. भ्रातृभ्यः . 

` पणः... ञ्रातुः ` ` भ्रातृम्याम्‌ -- आ्रातृम्यः . ` 
घर श्रातुः भ्रात्रोः भ्रातृणाम्‌ 
स० ` आ्रातरि ` ज्रात्रोः ज्रातृपु 
सम्ब० भ्रातः भ्रातरौः भ्रातरः 
दीघं ऋकारान्त शब्द और एकारान्त शब्द नहीं मिलते । अतः उनके 
रूप नहीं दिये जाते हैं । 
ऐकारान्त रै शब्द ( घन ) 
एक० द्व्य चहु० 
प्र० र रायौ रायः 
- डि) रायम्‌ रायो रायः | 
त्‌" राया ` राम्याम्‌ राभिः 
च० राये राभ्याम्‌ राभ्यः 


ही 
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एक” 1 _ द्वि० 5 
पेश रायः, . .. रा्याम्‌, . 
ख० ' 'रायः रायोः... 
स० रायि. _ रायोः `` 
सम्बो० राः" रायौ . ` 
ओकारान्त गो शब्द (गाय, : बे ल, ' पृथ्वी, 
एकऽ द्वि० ९ 
प्र . .गोः गावौ 
द्वि | गाम्‌ क गाबौ 
तुश  . गवा गोभ्याम्‌ _ 
० गवे गोभ्याम्‌ 
पं० गोः गोभ्याम्‌ 
*ष० गोः गवोः 
स० गवि गवोः 
"सम्त्रो० गौः रावो 


तै) 


बहु० 
2 इमः ३ 
. -. रायाम्‌ .. ` 


इन्द्रियाँ,. किरण ) 
बहु ० 
गावः 
गाः 
गोमिः - 
गोम्यः. . . 
गोभ्यः 
गवाम्‌ 
गोषु 
गावः 


औकारान्त ग्लौ शब्द ( चन्द्रमा, कपूर)... 


एक० 
प्र० ग्लौः 
द्विश ग्लावम्‌ 
न्तृ० ग्छावा 
च्‌० ग्लावे 
प० ग्लावः द्र 
पन ग्लावः 
सण० ग्लावि 
-सम्बो ० ग्लौः 


द्वि० 
ग्लावो 
ग्लावो 


ग्लोम्याम्‌ 
ग्लौम्याम्‌ 


ग्लौम्याम्‌ 
ग्लावोः 
ग्लावोः 
ग्लावौ 


८ 


MLTR 
ग्लावः 

ग्लावः 

ग्लौमिः 
ग्लौम्यः 
ग्लोम्यः 
ग्लावाम्‌ 
ग्लौषु 

ग्लाव .. 
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Exercise—T 


. (१ ) विमक्तियाँ कितनी होती हैं ! उनके वास्तविक रूप लिखो । 

(२ ) सब विमक्तियों के अङ्गरेजी में नाम लिखो | 

(३) राम शब्द का रूप समी विभक्तियों.में लिखो । 

(४) निम्नलिखित शब्दों के रूप द्वितीया बहुवचन, पञ्चमी, षष्ठो 
और सप्तमी के एकवचन में ढिखो- मुनि, भूपति, सुधी, 
सखि, दातृ और गो । 

(५) मातृ और दातृ शब्दो के रूप में क्या अन्तर है और किन- 
किन विभक्तियों में है ! उदाहरण देकर बताओ । 

(६ ) दो दीघं ईकारान्त पुलिंग शब्दों के रूप पंचमी और सपमी: 

के एकवचन में तथा प्रथमा के बहुवचन में लिखो । 


अध्याय ७ 
स्त्रीलिङ्ग ( Feminine Gender ) 
अकारान्त शब्द ज्ीलिंग में नहीं होते । 
स्रीछिंग मै द्वितीया विभक्ति के बहु्रचन में न्‌ नहीं होता न्‌ की 
जगह विसग होता है । 
आकारान्त स्त्रोलिंग तारा ( तारा ) 


एक? द्वि० बहु 
- प्र० ` तारा तारे ताराः 
द्वि० ताराम्‌ तारे ताराः 
तृ० ' तारया ताराभ्याम्‌ ताराभिः 
च° `` तारायै ताराम्याम्‌ ताराभ्यः 
पं) "`` ' तारायाः -ताराम्याम्‌ तारंभ्यः 


हो 
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` ष्‌० तासयाः तारयोः - ताराणामः 
स० -:तारायाम्‌ तारयोः ` ताराखु 
सम्बो० तारे तारे ताराः 


सभी आकारान्त ख्रीछिंग शब्दों के रूप तारा शब्द के समान होते 
हैं। अम्बा शब्द के सम्बोधन के एकवचन में अम्ब होता है, अम्बे नहीँ! 
होता । अम्बा = माता । 

जरा ( 014 २४९.) बुढापा 

जरा शब्द का रूप एक तो तारा की तरह होता है । परन्तु स्वरादि 


'विभक्तियों में जरस्‌ मी हो जाता है और स्‌ विमक्तियों में मिल जाता है 
` जेसे-प्रथमा में जरा, जरे और जरसौ, जराः और जरसः द्वितीया में 


जराम्‌, जरसम्‌, जरे जरसौ, जराः, जरसः इत्यादि । 


इकारान्त मति ( बुद्धि ) शब्द 
एक० , द्वि० बहु० 

प्र० मतिः मती मतयः 
द्वि० मतिम्‌, मती ` मतीः 
त° मत्या मतिम्याम्‌ | मतिभिः 
च्च्० मत्यै, मतये मतिम्याम्‌ ` मतिमिः 
पं० मत्याः, मतेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
ष० मत्याः, मतेः मत्योः मतीनाम्‌ 
स० मत्याम्‌, मतौ मत्योः मतिषु 
सम्बो० मते मती मतयः 

सभी स्त्रीलिंग इकारान्त शब्दो के रूप मति शब्द के समान होते हैं. ।: 

६ दीघं ईकारान्त नदी शब्द ( पयस ) 

द्विश नदीम्‌ न नदीः टा 
तर नद्या नदीभ्याम्‌ नदीमिः 
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एक०', दि०:£ ६ !बहुवं० 
च्च० नदे. i नदीभ्याम्‌ 5 "नदीभ्यः 
पं० नद्याः. ! नदीभ्याम्‌ 5 नदीम्यः 
'ष०' 3 `. नद्याः ` - ' नद्योः : "`` ` नदीनाम्‌ ` ` 
संठ २: नद्याम्‌ दर नद्योः 2: र नदीघु 
सम्बो० नदि नद्यौ नद्यः 


लक्ष्मी शब्द के रूप नदी शब्द की तरह होते हैं, केवल प्रथमा के एक 
“वचन में विसर्ग होता है, इतना ही अन्तर है, जैसे-खद्षमीः लक्ष्यों लक्ष्म्य 
"अवी; (रजस्वला स्त्री); तरी (नाव), तन्त्री (सितार) इन शब्दों के रूप लक्ष्मी 


| 
| 
छ 
। 
। 


शब्द के समान होते हैं । इनके भी प्रथमा के एकवचन में विसग होता है। 


ची, ही ओर श्री शब्दों के रूप एक समान होते हैं-- 
श्री लक्ष्मी, शोभा, सुन्दरता .. 


एक० Res, -_ बहुव, 

SOR श्रियो "_ ` श्रियः 

द्वि० श्रियम्‌ श्रियौ `` थिय ु 
"तु? शिया औम्याम्‌ श्रीभिः 

० श्रियै, श्रिये श्रीभ्याम्‌ . श्रीभ्यः 

पंर श्रियाः, श्रियः श्रोम्यास्‌ ˆ ` श्रीभ्यः 

'घ० श्रियाः, शरियः श्रियोः ` श्रीणाम्‌, श्रियाम्‌ 
'स० भ्रियाम्‌, श्रिये श्रियोः श्रीषु 

सम्त्रो श्रीः श्रियौ श्रियः 

पकर स्री शब्द्‌ (स्री जाति) Wo man 

प्र० स्री स्त्रियो स्त्रियः 

द्वि० स्त्रियम, स्त्रीम्‌ स्त्रियो . स्त्रियः, स्त्रीः 
-्तू० स्त्रिया स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीमिः 

ञ्च स्त्रिये स्त्रीम्याम्‌ . स्त्रीभ्यः 


rf 
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2 एक० “४ द्ि० ` हे बहुव० ७ 
पं० खियाः | खरीम्याम्‌ ख्रीम्यः ` ¦ 
ष्‌० खियाः स्त्ियोः. स्रीणाम 
स० खाम्‌, खियोः “ स्त्रीषु 
सम्थो> खि“ ख्रियौ ` खियः 

( उकारान्त खीलिंग घेनु शब्द-( दूघ देनेवाली गाय ) 
एक० द्वि० बहुव० 
प्रश 'घेनुः घेनू घेनवः 
द्वि० धेनुम्‌ घेनू ._ घेन 
त° 'घेन्वा ` घेनुम्याम्‌ ` धेनुभिः 


नवर चैनवे घेन्वे, ` भेनुभ्याम्‌ `  घेनुम्यः 
प धेन्वाः, घेनोः ेनुभ्याम्‌ ` ` धेनु्यः 


ष० घेन्वाः, घेनोः धेन्वोः `` घेनूनाम्‌ 
स० धेत्वाम्‌, घेनो धेन्वोः धेनुषु 
सम्बो० धेनो घेनू ` घेनवः 


तनु, रज्जु, चंचु आदि हृस्व उकारान्त स्रीढिंग शब्दों के रूप धेनुः 
शब्द के समान होते हैं। 


दीघं उकारान्त खीलिंग बधू शब्द ( स्त्री ) 
प्र० वघूः  ,. बच्चो .., वष्वः 
द्वि० वधूम्‌  ब्वौ ` वधूः 
तुश बच्चा वधूभ्याम्‌ * वधूमिः 
च० वष्बै ` वधूम्याम्‌ वधूम्यःः 
पं० वस्वः वधूम्याम्‌ वघूम्यः 
घ० वश्वाः वध्वोः वधूनाम्‌ 
स० वघ्वाम्‌ वघ्बौः . वधूषु 
सम्बो० वधु वध्वौ ` वध्वः 
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चञ्चू. चमू , पुनभू , वभू , आदि दीघ ऊकारान्त सभी स्रीडिंग 
न्दो के रूप वधू शब्द के समान होते हैं । 
परन्तु भू ( पृथ्वी ), सुभ्रू (अच्छी भौं वाढी स्त्री ) शब्दों के रूप 


अ शब्द के सहश हाते हैं । | 
दीघे ञकारान्त भ्र. शब्द (भों) । 
एक? द्वि० बहुव० | 
"प्रण भ्रूः ञ्रवो भुवः प 
द्वि० भुवम्‌ भ्रुवौ भुवः | 
स्तु० भ्रुवा भ्रम्यास्‌ भूमिः | 
'च० भुवे, भुवे भ्रुम्याम्‌ भ्रुम्यः | 
नपं० श्वाः श्रुवः भूम्याम्‌ ञ्रुम्यः 
*ष० भ्रुवाः श्रुवः भ्रुवोः भ्रूणाम, भ्रुवाम्‌ 
-स० भ्रवि, भ्रुवाम्‌, भ्रुवोः श्रू 
-सम्बोश भ्रूः ञ्रबो श्रवः 


स्त्रीलिंग ऋकारान्त शब्द दुहितृ ( पुत्री ), ननान्द ( ननद), यातृ 

(-पति के छोटे या बड़े माई की स्त्री ), स्वस ( बहन )--इनमें स्वस्‌ शब्द 

-के रूप दातु शब्द के सहश होते हैं और शेष शब्द के रूप भ्रातृ शब्द के 
- सहश होते हैं केवळ द्वितीया के बहुवचन में विसग होता है | 


स्वर शब्द ( बहन ) 
प्र _ स्वसा स्वसारौ स्वसारः 
द्वि स्वसारम्‌  स्त्रसारौ स्व्स्‌ः 
"ठू . _ स्वता _- _ स्वस॒भ्याम्‌ स्वसृभिः 
च० _ . स्वखे _ स्वसुम्याम्‌  स्वस॒भ्यः 
पं) स्वसुः  स्वसम्याम्‌ . स्वसम्पः 


"बः क सखः स्वसणामू - 


(०! 
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एक द्वि० बहु० 
स० स्वसरि स्वस्चोः स्वसृधु 
सम्बो० स्वसः स्वसारौ स्वसारः 


ओकारान्त गो शब्द के रूप पुल्लिंग के स्वरूप होते हैं ओर औकारान्त 
नौ शब्द के रूप ग्ली शब्द के समान होते हैं । 
Exercise § 
(१) निम्नलिखित शब्दों के रूप द्वितीया बहुवचन, षष्टी, 'संसमी के 
एकवचन और बहुवचन में लिखो धेनु, वधू , स्वछ, त्री और भ्री। 
(२) लता, स्वसु, जी, घेनु और श्र शब्दों के रूप लिखो | 
( ३ ) लक्ष्मी, भो, स्वस और घेनु शब्दों के रूप सम्बोधन में लिंखो। 


— मिलता 


अध्याय ८ 
क्लोवलिंग ( Neuter gender ) 


छात्रों को स्मरण रखना चाहिये कि नपुंसक लिंग में दीघ स्वरान्त 
शब्द नहीं होते । 

नपुंसक लिंग में समी शब्दों के रूप प्रथमा और द्वितीया में एक 
समान होते हैं । 


- एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० फलम्‌ . फळे :. . फलानि. 
द्वि | फलम्‌ . ..फले फलानि 
तृ० फलेन फलाम्यास्‌ . फछैः 


० 
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एक० “द्वि० बहुव० 
च० फलाय ०२ फलाम्याम्‌ फलेभ्यः 
पं फलात्‌ फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
ष्‌ : फलस्य फळ्या? फलानाम्‌ 
स० फळे फल्यो; फलेषु 
सम्बो ० फल फले फलानि 


समी अकारान्त नपुंसक लिंग के शब्दों के रूप फल शब्द के समान 


होते हैं, जैंसे--ज्ञान, पाप, वन, अरण्य): कानन, कलत्र (स्री) इत्योदिः। | 


इकारान्त नपुंसक टिंग वारि शब्द (जळ), नपुंसक लिंग के इकारान्त, 
उकारान्त, ऋकारान्त, सभी शब्दों में स्वरादिः विभक्तियों में. न जोड़ दिया 
जाता है। 


-वारि"( जळ ) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र . वारि वारिणी वारीणि 
द्वि० वारि वारिणी वारीणि 
त्‌” वारिणा  . . वारिस्याम्‌ . . वारिमिः 
चश . वारिणे . - वारिम्याम्‌ वारिभ्यः 
पृं वारि ` वारिभ्याम्‌ वारिम्यः , 
घ० . वारिणः वारिणोः . , वारीणाम्‌ ` 
'संश ˆ वारिणि ` वारिणोः वारिषु _ . 


सम्बो० हे वारे, वारि हे वारिणी हे वारीणि 

दधि, अस्थि और अक्षि शब्दों को छोड़कर सभी इकारान्त नपुंसक 
लिंग शब्दों के रूप वारि शब्द के समान होते हैं। नपुंसक लिंग में 
इकारान्त, उकारान्त और ऋकारान्त शब्दों के प्रथमा एकवचन में विभक्ति 
का चिह नहीं रहता, द्विवचन में न्‌ में दीघं ईकार होता है और बहुवचन 
में शब्द केइ, उ और ऋ दीघं हो जाते हैं| 
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दधि ( दृहो ) 
एकव चन द्विवचन 

प्रथमा दयि दधिनी 
द्वितीया द्धि दधिनी 
द° दध्ना दधिम्याम्‌' 
चतुर दध्ने . दधिभ्याम्‌ 
पं० द्ध्नः दधिम्याम्‌ 
षष्टी द्ध्नः दध्नोः 
सक्त० दधनि, दध्नि दध्नोः 
सम्बो ० दधि, दधे द्धिनी 

अक्षि ( आँख ) 

एकवचन द्विवचन 

प्र० अक्षि अक्षिणी 
द्वि० अक्षि अक्षिणो 
तु” अक्ष्णा अक्षिम्याम्‌ 
चरण अब्णे अक्षिभ्याम्‌ 
पं० अक्ष्ण अक्षिम्याम्‌ 
षष्ठी अणः अष्णोः 
सत्त? : अक्षणि, अक्ष अक्ष्णोः 
सम्बो० अक्षि, अक्षे अक्षिणी 

Exercise 9 


बहुवचन 
दधीनि ` 
दधीनि 
द्धिभिः 


` दधिम्यः 
„ दधिभ्यः 


दध्नाम्‌ 
दधिषु 
दधीनि 


( १ ) निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी और सपमी में लिखो--फल, 


वारि, मधु और अक्षि । 


(२ ) दघि, अस्थि और अक्षि इन्दो के द्वितीया बहुवचन भौर 


तृतीया एकवचन में रूप लिखो । 
सं० व्या कौ०--३ 
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अध्याय ९ 
व्यंजनांत शब्द 


आवश्यक नियम 


। 


व्यञ्जनान्त शब्दों के अन्तिम अक्षर बिना किसी फेरबदल के स्वरादि| 
विभक्तियों में मिला दिये जाते हैं । इसलिए .अपरिवत्तनीय ( ए1०18॥-| 
४९५७८.) कहे जाते हैं । र | 
व्यञ्जनान्त शब्दों को दो भागों में बाँटा जा सकता है--परिवत्तनोय | 

( ४०९०४७८) और अपरिवत्तनीय ( Unchanए९ab।९ ) | 
व्यञ्जनान्त शब्दों के रूप पुछिंग और स््रोलिंग में प्रायः एक ही समान| 

होते हैं.। नपुंसक लिंग के प्रथमा, द्वितीया और सम्बोधन के द्विवचन में! 
ईकार और बहुवचन में.इकार क्रमशः औ औरं स्‌ की जगह होता दै,और | 
बहुवचन में अन्तिम अक्षर के पहले न्‌ जोड दिया जाता है । यदि नकारान्त | 
शब्द हो, तब उसमें न्‌ नहीं जोड़ा जाता है । | 
जिन शब्दों के अन्त में कवग के और तवग अक्षर रहते हैं उनके | 
सम्बोधन और प्रथमा के एकवचन में एवं सप्तमी के बहुवचन 'में क्रमशः | 
त्‌, प्‌ में बदल जाते हैं। | 

| 

| 

1 


अन्त में च्‌ के स्थान में क्‌ होता है । 


प्रथमा और सम्बोधन में तथा सप्तमो के बहुवचन में शब्द का 
अन्तिम अक्षर शू या घ्‌ हो, तो ट्‌ होता है और कमीकमी क्‌ होता है | 
भकार से आरम्म होनेवाली विभक्तियों में कवग का गू , चवग का | 
ज्‌ , टव का डू , तवग का दू और पवग का ब्‌ होता है। | 


| 
| 
| 


(6. 
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शब्द के अन्त में हू रहने से प्रथमा ओर सम्बोधनं के एकवचन में और 
सपमी के बहुवचन में ट्‌ और कमी-कमी क्‌ और त्‌ मी होता है । शब्द के 
अन्त में स्‌ या र्‌ रहने से प्रथमा और सम्बोधन. के एकवचन में तथा 
मकारादि विभक्तियों में स्‌ और र्‌ का विसग होता है और सन्धि के 
नियमानुसार ओ और र्‌ होता है । 

शब्द का अन्तिम न्‌ वा ण्‌ रहे तो किसी भो विभक्ति में कुछ परिवत्तन 
नहीं होता है । जैसे-- 


सुगण्‌ शब्द ( अच्छा गिनने वाळा ) 


एकवचन द्विवचन चहुवचन 
ग्रथ० सुगण्‌ सुगणौ सुगणः 
द्वि सुगणम्‌ सुगणौ सुगणः 
सु० सुगणा सुगण्भ्याम्‌ ` सुगणूमिः 
चतु० सुगणे ॥ सुगण्म्पाम्‌ सुगणम्यः 
प° सुगणः » » : 
'घ० सुगणः सुगणोः सुगणाम्‌ 
स० सुगणि सुगणोः . सुगणसु 
सम्बो० सुगण्‌ ` सुगणौ सुगणः . 


शब्द के अन्त में दू रहने से प्रथमा और सम्बोधन के एकवचन में 
और सप्तमी के बहुवचन में दू का त्‌ होता है। प्रथमा एकवचन में दू -` 
और त्‌ दोनों होते हैं । 


सुहृद्‌ ( सज्जन और मित्र ) 
एकवचन ` द्विवचन बहुवचन 
प्र० सुहृत्‌ (द) सुहृदौ सुद्ददः .. 
द्वि० सुह्ददम्‌ सुद्ददो सुहृदः ` 
0202 सुद्ददा सुृदूम्याम्‌ ` सुहृदूमिः 


° 
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द्विश बहुव० 


च० SE सुहृदे » सुहृद्भ्यः 

पं« ८ सुहृदः £ ११ 321 | 

'ष० सुहृदः सुहृदोः ' सुहृदाम्‌ । 

स० सुहृदि सुहृदोः सुह्त्सु | 

सम्बो० सुहृत्‌, द्‌. सुद्ददौ सुहृदः | 
| 


सुद्दद्‌ के रूप स्त्रीडिंग और पुर्डिग दोनों में समान ही होते है; जैसे त 
ऊपर लिखा हुआ है । नपुंसक ढिंग में प्रथमा, द्वितीया और सम्बोधन के | 
द्विवचन तथा बहुवचन में क्रमशः ई और इ विमक्तियाँ लगती हैं तथा | 
बहुवचन में अन्तिम अक्षर के पूर्व न्‌ लगता है यया--सुद्ददो सुदृन्दि । 


चित्रल्खि ( चित्र बनानेवाला या वाली) - 

प्र चित्रलिक्‌ (ग्‌) चित्रलिखो चित्रलिखः 
द्वि० चित्रलिखम्‌ चित्रलिलछौ चित्रलिखः 
तृ० “ चित्रलिखा चित्रलिग्म्याम. - चित्रलिग्मिः 
चल चित्रलिखे चित्रल्ग्म्याम्‌:" . चित्रलिग्म्यः 
पं० चित्रल्खिः चित्रङिग्म्याम्‌ ` ` चित्रलिग्म्यः | 
ष० चित्रलिखः चित्रलिखोः चित्रलिलाम्‌ | 
स० चित्रलिखि चित्रलिखोः चित्रलिक्षु | 
सम्बो० चित्रल्ख चित्रलिलौ चित्रलिख ` | 

| 

| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


जलमुच्‌ ( मेघ ) 
प्र जल्मुक्‌ (ग्‌) जल्मुचो . जल्मुचः 
द्वि० जलमुचम्‌ जलमुचौ जल्मुचः 
त्‌? जल्मुचा जलमुग्म्याम्‌ जलमुग्भिः 
च० . _ जलमुचे जलमुग्भ्याम्‌ . जलुमभ्यः 
पं० ~; जल्मुचःः :- . जलमुग्भ्याम्‌ जलमुग्भ्यः 


1 
| 
| 
त | 
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[ ३७४]. 
एक दविर बुव 
ष्ण जख्मुचः = ¬ -जल्मुचोः जळमुचाम्‌ ` ¬. 
स० जडपुाच - -जलमुचोः जलमुक्षु 


सम्मो० जलमुक्‌ ५ . जल्मुचः 
समी चकारान्त दब्दों के रूप जलमुच्‌ के सद्य होते हैं; जेसे-याच्‌: . 
९ स्त्रीलिंग ) वारिसुच्‌ , पयोमुच्‌ आदि । $ नः 
पहले छिखा जा चुका है कि कुछ जकारान्त शब्दों के.ज के स्थान में 
प्रथमा और सम्प्रोधन के एकवचन में तथा सप्तमी के वहुवचन में क्‌ होता 
है ओर भकार से आरम्म होनेबाळी विभक्तियों में ग्‌ होता है; जैसे =: 


स्त्रीलिंग खज्‌ ( माला ) 
प्र० रक्‌ (गू) स्रजो खनः 
द्वि० खञ्जम्‌ खज खजः 
सु० खजा खग्म्याम्‌ खग्मिः 
चतुर? सजे स्रग्भ्याम्‌ स्तम्भ्यः 
पं० खजः खमग्म्यामु ल्ग्म्यः 
घष्ठो० - त्वजः स्रजोः खजाम्‌ 
सप्त? लजिः लजोः लक्षुः 
सम्ब्रोधन स्नक्‌ खजो खजः 


वगिज्‌ , भूभुज्‌ , वलिमुज्‌ , हुतसुज्‌ और रुज्‌ आदि शब्दों के रूप 
सज्‌ शब्द के समान होते हैं। - 
कुछ ज्‌ कारान्त शब्दों के जकार का द्‌ होता है और तदनुसार 


` मङ्कारादि विभक्तय में ड्‌ होता है । 


पुलिंग सम्राज्‌ शब्द ( चक्रवर्ती राजा ) 
प्र सम्राट्‌ ( ड्‌) सम्राजो सम्राजः 
द्वि० सम्राजम्‌ ` सम्राजी सम्राजः .: ` 


° 
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एकवचने _ द्विवचन बहुवचन 
तृती ` ` धम्नांजा ` सम्राडभ्याम्‌ सम्राड्भिः 
चतु० .. सम्राजे `` सम्राडम्याम्‌ सम्राड्भ्यः 
पं० ' ` सम्राजः सम्राडम्याम्‌ सम्राडभ्यः 
षष्ठी “5-४ सम्राजः ¦ : `` ` सम्राजोः ` :: ' सम्राजाम्‌ 
ससमी सम्राजि सम्राजोः -' ` सम्राठसु 
सम्बोधन सम्राट ` ˆ सम्राजोः सम्राजः 


देवराज परित्राज , विश्वसृज्‌ आदि शब्दों के रूप सम्राज शब्द के 


सहृ होते हैं । 
तकारान्त शब्दों का तकार बिना किसी परिवत्तन के विभक्तियों से 
मिला दिया जाता है, परन्तु भकार से आरम्भ होनेवाली विभक्तियों में त्‌ 
का दू हो जाता: है:। 
भूकृत्‌ शब्द ( राजा, पहाड़ ) 


एकवचन द्विवचन : बहुवचन 
म भूमृत्‌ भूझती .. भूमृतः 
द्वि० भूअतम भूभ्ग्तो भूमृत; 
तु° भूमता भूमद्म्याम्‌ भूभद्मिः 
चतु० भूमते भूमद्म्याम्‌ भूमद्म्यः 
प भूतः सूरदूम्याम्‌ सूञदूभ्यः 
षष्ठी भूभृतः भूअतोः भूभताम्‌ 
सप्त० भूम्रति भूमतोः भूमत्‌सु 
सम्यो भूमत्‌ भूतो  भूमतः 


सभी क्विप्‌ प्रत्यय से बने हुए त्‌कारान्त शब्दों के रूप भूमत्‌ शब्द के 
समान होते हैं; जैसे- इन्द्रजित्‌ , कमकृत्‌ , पापकृत्‌, दिनकृत्‌, मद्दीम्त्‌ 
इत्यादि । ` परन्तु शतृ ( अत्‌) स्यतु ( स्यत्‌ ) मदुप्‌ ( मत्‌ ) बत्‌ तथा 


क्तवतु ( तवत्‌ ) प्रत्ययान्त तकारान्त शब्दों के रूप में अन्तर है। „. 


ति 
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शतु ( अत्‌ः). प्रत्यय से बने -हुए शब्द वत्तमानकालिक विशेषण 
( Present Participle ) होते हैं। ) 
शतु ( अत्‌ ) भागान्त शब्दों में प्रथमा के एकवचन'मै न्‌ होता है 
और प्रथमा के बहुवचन में तथा द्वितीया के एकवचन और द्विवचन में त्‌. 
के पहले न्‌ जोड़ दिया जाता है और सब विभक्तियो में भूमत्‌ इंब्द के 
समान ही रूप होते हैं; जेसे-- 9 


पुलिंग धावतू शब्द ( दौड्ता हुआ ) 12: 


एकवचन . द्विवचन बहुवचन 
प्रथ० घावन घावन्तो घावन्तः 
द्वि० घावन्तम्‌ घाबन्तो 'घावतः 
तृ० घावता धावद्म्याम्‌ धावद्भिः 
च० धावते घावद्भ्याम्‌ घावदूम्यः 
पं० घावतः  घावद्म्याम्‌ . . घावद्‌म्यः 
ष्‌० घावतः घावतोः घावताम्‌' 
स० घावति . घावतोः घावत्सु 
सम्बो ० घावन घावन्तौ घावन्तः 


सभी अत्‌ और स्यत्‌ मागान्त शब्दों के रूप घावत्‌ शब्द के समान : 


होते हैं; जैसे- कु्वत्‌, गच्छत्‌ , इृत्यत्‌ , ब्रुवत्‌ , पचत्‌ , पठत्‌ इत्यादि । ` 


परन्तु जक्ष्‌ ( खाना), जाण ( जागना ), दरिद्रा ( दरिद्र होना) ; 
शास्‌ (शिक्षा देना! ओर चकास्‌ (चमकना) धातु मे शतृ ( अत्‌ ) प्रत्यय 
होने से भुभत्‌ शब्द के समान रूप हाते हैं; जेसे-- न 
ड र + शतृ (अत्‌) = शासत्‌ शब्द के रूप भूत की तरह 

ओर हादिगणीय ( 30. ९०७]०४०(४०० ) में शतु ( अत्‌ ) प्रत्यय 
होने से मी सुभृत शब्द के समान रूप होते हैं; जेस . बे 
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;5 दा. ( देना ) (० 9० ) + शतृ , अर) = ददत्‌ , मी -( डरना ) 
(६० ९३7 ) + शतृ ( अत्‌ ) = विम्यत्‌, हु (.हवन करना ) + ( अत्‌ ) 


= जुहत्‌ , घा शत ( अत्‌ ) = दघत्‌ |: इसी तरह जिह्ृत्‌ , जहत्‌ , 


बिभ्रत्‌ आदि शब्दो के रूप भूमुत्‌ शब्द के समान होते हैं । 


« भत्‌, वत्‌ और तवत्‌ ( क्तवतु ) प्रत्ययान्त शब्दों के रूप भीमत्‌ शब्द ` 


की तरह होते हैं। - 
श्रीमत्‌ ( घनवात्‌ और सुन्दर । 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
म्र ओमान्‌ ओमन्तौ _ श्रोमन्तः 
दवि० मन्तम्‌ श्रामन्तो ओमतः 
तुश ` श्रीमता ` श्रामद्म्याम्‌ शओमदूमिः 
च्‌० मते श्रीमद्म्याम्‌ श्रामद्म्यः 
पं. ` श्रीमतः शामदूम्याम्‌ श्रोमद्म्यः 
ष० `. श्रोमतः शीमतोः श्रीमताम्‌, 
स० .- श्रीमति श्रोमतोः ` श्रोमत्सु 
सम्बो० श्रीमन्‌ श्रोमन्तो श्रीमन्तः 


बुद्धिमत्‌, मतिमत्‌ , घनवत्‌ मूर्तिमत्‌ , हनुमत्‌ , भगत्रत्‌ , कृतवत्‌, | 
विद्यावत्‌, इष्टवत्‌ , श्र॒तवत्‌ इत्यादि शब्दों के रूप श्रोमत्‌ के समान होते | 


हैं । इनमें मत्‌ और वत्‌ भागान्त शब्द विशेषण हैं, तवत्‌ भागान्त विशेषण 
. के साथ-साथ भूतकालिक क्रिया के काम भी करते हैं । अतः ( 7४५ 
Particip।€ ) कहे जाते हैं ।' जैसे--स चन्द्रं इष्टवान्‌ = उसने चन्द्रमा 
को देखा | स कथां श्रुतवान्‌ = उसने कथा सुनी | 


तकारान्त महत्‌ शब्द ( बड़ा ) 


प्र महान्‌ महान्तौ महान्तः 
द्वि महान्तम्‌ महान्तौ महतः ` 


च्‌ महता महद्भ्याम्‌ महदूमिः 
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` एकवचन ~," द्विवचन "` ` बहुवचन 

च० ' महते ` महद्भ्याम्‌ महदूम्यः 

पे? "महत: महद्भ्याम्‌ ` महृदूम्यः 
'घ० - महृतः महतोः महताम्‌ 
स० महति महतोः महत्सु 
सम्बो० महन्‌ ` महान्तौ महान्तः 


र में महत्‌ का महती हो जाता है एवं इसके रूप नदी की तरह 
होते है। 

थुकारान्त अग्निमथ्‌ शब्द की प्रथमा और सम्बोधन के एकवचन में 
तथा सप्तमी के बहुवचन में थ्‌ का त्‌ होता है और मकारादि विभक्तियों में 
थ का दू हो जाता है 


पुलिंग अग्निमथ्‌ शब्द 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रण अग्निमत्‌ (द) आग्निमथौ अग्निमथ 
द्वि० अग्निमथम्‌ , अग्निमयो अग्निमथः ` 
तृण अग्निमथा अग्निमद्म्यामु अनग्निमदूमिः 
० अग्निम थे अग्निमदूम्याम्‌ अग्निमदूभ्यः 
पं० अग्निमथः अग्निमद्म्याम्‌ अग्निमदूभ्यः 
ष्‌० अग्निमथः अग्निमथोः अग्निमथाम्‌ 
स० अग्निमथि अग्निमथोः अग्निमत्सु 
सम्बोधन अग्निमत्‌ अग्निमथौ अग्निमयः 

दघिमथ्‌, बारिमथ्‌, अमृतमथ्‌ इत्यादि यूकारान्त शब्दों के रूप 

अग्निमथ्‌ शब्द की तरह होते हैं 
स्त्रीलिंग अ अपा 20% (लता) | 
प्र० (द्‌) विरुघः . 
द्वि fs हे बिख्घौ बिख्घः 
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« -. एकवचन . . द्विवचन - बहुवचन 
त° ... विर्घा  विरुद्भ्याम विरुद्मिः 
No विरुघे __ विरुधभ्याम्‌ ` विरुद्म्यः 
पं० विरुधः ` विरुद्म्याम्‌ , विरुद्भ्यः 
घ० - विरुघः :. विख्घोः विरुधाम्‌ 
स० : , विरुधि विरुघोः - विरुत्सु 
सम्बो० विरत्‌ - विरुघो . विरुघः 


पुंछिंग नीतिबुध , सुबुध्‌ , ज्लीलिंग क्षुप आदि शब्दों के रूप विरुधूः 
शब्द के समान होते.हे । - - धी...) 

चू कारान्त शब्द ६ तरह के हैं, जैसे इन्‌ भागान्त, इमन्‌ मागान्त, मन्‌: 
भागान्त, अन्‌ भागान्त, वन्‌ मागान्त, इन्‌ भागान्त, इन भागान्त शब्दों 
के प्रथमा एकवचन में न्‌ कार का लोप और न्‌ के पूर्व स्वर का दीर्घ होता 
है । भकारादि विभक्तियौ में भी न्‌ का छोप होता है। 


इन्‌ भागान्त गुणिन्‌ शब्द ( गुणी मनुष्य.) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
as युणी गुणिनौ गुणिनः 
ह्वि० ` गुणिनम्‌ गुणिनौ गुणिनः 
तृ० गुणिना गुणिभ्यामु गुणिमिः 
च० गुणिने गुणिभ्याम्‌ गुणिभ्यः 
पं० गुणिनः ` गुणिभ्याम्‌ गुणिभ्यः 
अ शुणिनः गुणिनोः गुणिनाम्‌ 
स गुणिनि गुणिनोः गुणिषु 
सम्बो० शुणिन्‌ . | गुणिनो गुणिनः' 
पथिन्‌ शब्द को छोड़कर समो इन्‌ मागान्त शब्दों के रूप गुणिन शब्द 
के समान होते. है.। क क. FT ब 
नः लिस्ट 28 ल्प 


री 
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[ +३ ] 
पथिन्‌ शब्द ( रास्ता ) 

एकवचन ` द्विवचन बहुवचनः 9 
प्रर पन्थाः पन्थानौ : . पन्थानः 
द्वि० पन्थानम्‌ पन्थानौ पथः 
तुश पथा. ` पयिभ्याम पथिभिः . .- 
च० पथे , : पथिभ्याम्‌ - पथिभ्यः, : _... 
पं० पथः पथिभ्याम्‌ पथिम्यः 171. 
ष० पथः ' ' ` पथोः ! 'पयाम्‌ 
स्‌ पथि पथोः पथिषु 
सम्बरो पन्थाः ` पन्थानौ पन्थानः 


पथिन्‌; ऋभुक्षिन्‌ ( इन्द्र ) शब्दों के रूप पथिन्‌ शब्द के समाने 
होते हैं। १ 
पथिन्‌ शब्द जब समास का दूसरा शब्द रहता है, तब इसमें ड प्रत्यय, 
होता है इन्‌ लोप कर दिया जाता है और अकारान्त राम शब्द के समान. 
रूप होते हैं; जैते--राज्चः पन्था इति राजपथः, राजपथो, राजपथाः, राज- 
पथम्‌, राजपथो, राजपथान्‌ इत्यादि | 5 
इन्‌ मागान्त शब्दों में ई लगाकर स्रोलिंग बनाया जाता है और नदी, 
शब्द के समान स्त्रीलिंग में रूप हाते हैं; जैसे--गुणिनी, गुणिन्यो, गुणिन्यः- 
इत्यादि । 
इमन्‌ मागान्त शब्द भाववाचक शब्द होते हैं; जैसे- लघु + इमन= 


लघिमन्‌ ( छतु) Lowness. 

प्र० ढघिमा ळघिमानो ढघिमानः 

द्वि० लघिनामम्‌ - ढघिमानौ लघिम्न; कः 
तू० लघिम्ना लघिमम्याम्‌ लघिममिः .., 
दा) लघिम्ने लघिमभ्याम्‌ ळघिमम्यः . ... 
पं लघिम्नः लघिमम्याम्‌ लषिमस्यः ६ 
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स॒० 
-सम्नो ० 


[ ४४ ] 
एकवचन ' ' द्विवचन ` 
लघिम्नः लघिम्नोः 
लघिमनि, छघिम्नि लघिम्नोः 
लघिमन्‌, लघिमानौ 


बहुवचन 
लघिम्नाम्‌ 
लघिमसु 


लघिमानः 


इमन्‌ प्रत्यायन्त गरिमन्‌ , द्रढिमन्‌, प्रेमन्‌, अणिमन्‌ आदि समी 
आब्दों के रूप लघिमन्‌ शब्द के समान होते हैं । 


मन्‌ भागान्त आत्मन्‌ शब्द ( आत्मा ) 8०० 


बहुवचन 
आत्मान' 
आत्मनः 
आत्ममिः 
आत्मभ्यः 
आत्मम्यः 
आत्मनाम्‌ 
आत्मसु 
आत्मनः 


राजानः 
राज्ञः 
राजमिः 
राजभ्यः 
राज्यः 


एकवचन द्विवचन 
प्र० आत्मा आत्मानो 
द्वि आत्मानम्‌ आत्मानौ 
-त्‌० आत्मना आत्मम्याम्‌ 
च्च० आत्मने आत्मभ्याम्‌ 
'पै० आत्मनः आत्मभ्याम्‌ 
घ० आत्मनः आत्मनोः 
'स० आत्मनि अत्मनोः 
-सम्त्रो आत्मन्‌ आत्मानौ 

, अवन्‌ ( घाड़ा), अइमन्‌, यज्वन्‌ , यक्ष्मन्‌ आदि शब्द के रूप आत्मन्‌ 
शब्द के समान होते हैं । 
अन्‌ भागान्त राजन्‌ शब्द (1108 ) 

प्रश. राजा राजानौ 
द्वि० "राजानम्‌ राजानौ 
'तु० राशा राजभ्याम्‌ 
च ` राज्ञे राजम्याम्‌ 
-पं० राज्ञः ` राजभ्याम्‌ 
ष्बू० 


राज्ञः राज्ञोः 


fF 
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एक छवि. बहुवर 
स० -. “राजि, राजनि राज्ञा राजसु 
सम्बो० राजन्‌ राजानो राजानः 


वन्‌ भागान्त शब्द जैसे युवन्‌ ; मघवन्‌ और स्वन्‌ शब्दों के द्वितीयाः 
बहुवचन से आगे स्वरादि विमक्तियों में वकार का उ होता है और पूवे स्वर 
के साथ सन्धि के नियमानुसार सन्धि हो जाती है और म से प्रारम्म होने 
बाळी विभक्तियों में केवळ न्‌ कार का लोप होता दै । 


युबन्‌ शब्द ( जवान पुरुष ) ४०७० 


एक० द्वि० बहुव० 

प्रर : युबा युवानौ युवानः 
द्विश युवानम्‌ युवानौ यूनः 
तू० यूना युवभ्याम्‌ युवभिः 
च° यूने युवभ्याम्‌ युवभ्यः. 
पं० यूनः युवभ्याम्‌ युवभ्यः 
घ० यूनः यूनोः यूनाम्‌, 
स० यूनि यूनोः युवसु 
सम्थो०. . युवन्‌ युवानो - युवानः 

सघवन्‌( इन्द्र ) Indra, the lord. of gods 
प्र० - मघवा मघवानौ मघवानः 
द्विश मघवानम्‌ मघवानो मघोनः 
त° मघोना मधवम्याम्‌ मघवमिः 
च० मघोने मघवभ्याम्‌, मघवम्यः. 
पं - मघोनः मघवभ्याम्‌, मघवम्यः 
ष - मधघोनः मघोनोः मघोनाम्‌ 
स्‌० मघोनि मघोनोः - मघवछु 
--सम्बो० मघवन्‌ मघवानो . मघवानः ` 


क 
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इवन्‌ (कुत्ता ) 0०४ 

एक० _ द्वि० 

द्वा. इवानो 
इवानम्‌ इवानो 

झुना इवम्याम्‌ 
झुने इवम्याम्‌ 
झुनः इवभ्याम्‌ 
झुनः शुनोः 

शुनि झुनोः 

द्वन इवानो 


इवानः 


हन्‌ भागान्त शब्दों के द्वितीया बहुवचन से आगे स्वरादि विभक्तिय में 
इकार के अकार का लोप होता है और ह का घ होता है । 


पुंछिंग शत्रुहन्‌ शब्द ( शत्रु को मारने वाला ) Killer of enemy 


प्र 
[हूः 
न्तु 0 


सम्बो० - 


शत्रुद्दा 
शन्नुहणम्‌ 
शत्रुष्ना 
शत्रुघ्ने - 
शन्नुष्नः 


` शत्रुष्नः 


शत्रुध्नि, शत्रृहणि 
शत्रुहन्‌ 


शन्रुहणो 
झनुहणो 
झनुहभ्याम्‌ 
शत्रुहम्याम्‌ 
दाचुहम्याम्‌ 
शत्रुष्नोः 
शत्रध्नाः 
शत्रद्दणो 


शब्रुहण: 
शत्रुष्नः 
झन्नुहमिः ` 
शत्रुभ्यः 
शनुहभ्यः 
शत्रुघ्नाम्‌ 
शत्रहृसु 
शत्र॒हण 


समी हन्‌ भागान्त जैसे इत्रहन्‌ , पापहन्‌ , अरिहन आदि शब्दों के 
रूप शत्नुहन्‌ शब्द के समान होते हैं। 
पूषन्‌ ( सूय ) और अर्यमन शब्द में मी द्वितीया बहुबचन से आगे 
स्वरादि व्यक्तियों मे न्‌ के ववर्ती अकार का लोप होता है।' जैसे-- | 


श्र 
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"द्वितीया के बहुवचन में "पूष्णः । अतः इन शब्दों के रूप मो शन्रुहन्‌ को 


तरह ही जानना । १ 
समी नकारान्त शब्दों के स्त्रीलिंग में ई लगता है और नकार के पहले 
अ रहने से उसका लोप होता है, एवं स्त्रीलिंग मे नदी शब्द के समान रूप 


. ोते हँ । युवन्‌ शब्द के स्त्रीडिंग में “ तिर लगता है इसलिये युवतिः रूप 


हाता है युत्रती = यु घातु से शतृ प्रत्यय करने पर शब्द हो 

इससे स्त्रीलिंग में इप्‌ करने पर युवतो होता है । ता के 2 

लिंग और पुंडिंग में एक ही तरह के होते हैं । 

पथिन्‌ आर आत्मन्‌ शब्द केवळ पुंछिंग ही होते हैं । गुणिन्‌ का ख्री- 

'डिंग शुणिनी, राजन्‌ का स्त्रीलिंग राजी और स्वन्‌ का स्त्रीलिंग झुनी 

होता है। नदी शब्द की तरह इनके रूप होते है । ही 
पृकरान्त स्त्रीलिंग केवळ बहुवचनान्त अप्‌ शब्द (जल) ६९ 

मथ ° आपः, द्विती० अपः, तृती० अद्भिः, चतु० अद्भयः.और पं० अद्भ यः 


^ षष्ठी, अपाम्‌ सप्त" अप्सु, सम्बो० आप | 


अकारान्त स्त्रीलिंग ककुभ ( दिशा.) 1916०01 


एक० द्वि० ० 
प्र०, ककुप्‌ ककुभौ डि न्क 
द्वि कृकुमम्‌ ककुमौ ककुमः 
सु० ककुमा ककुव्भ्याम ककुब्मि: 
च० ककुमे ककुब्भ्याम्‌ ककुव्भ्यः 
'पं० - ककुमः ककुब्भ्याम्‌ ककुब्म्य; 
'ब० , ककुमः कुकुमोः ककुभान्‌ 
स्‌० ककुभि ककुभोः ककुप्सु 
सम्बो० ककुप्‌ ककुभो ककुमः ... 


भूकारान्त शब्द बहुत कम हैं, केवळ छन्दो के नाम अनुहुम्‌, निष्ठुम्‌ 
इत्यादि शब्दों के ककुभ्‌ शब्द के सदृश होते हैं । घोर 


के 


५ 
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. .: रकारान्त शब्दों की प्रथमा और सम्बोधन के एकवचन में और सप्तमी 
के बहुवचन में तथा भकार से आरम्भ होनेवाली विमक्तियों में इकार दीघ 
हो जाता है । 
स्त्रीलिंग रकारान्त गिर्‌ शब्द ( वचन ) ७०4 


: ` एक० द्वि बहुव० 
प्र० गीः . गिरौ गिर 
दि गिरम्‌ गिरौ गिर 
तु० गिरा गीर्म्याम्‌ गीर्मि 
च्च्‌० गिरे गीर्भ्याम्‌ गीभ्य 
पं० गिर गीम्याम्‌ गीभ्य 
घ० गिरः गिरोः गिराम्‌ 
स० गिरि गिरोः गोषु 
सम्बरो गीः गिरो शिरः 


इसी तरह पुर्‌ ( नगर ) घुर्‌ ( भार ), द्वार इत्यादि रकारान्त शब्दों 
के रूप होते हैं ; जैसे-- :, पुरो, पुरः, धूः धुरो, घुरः इत्यादि । स्त्रीलिंग 


वृकारान्त दिव्‌ शब्द ( स्वर्ग, आकाश ). ९६५९, 909, : 


एक० द्वि० बहुव० 
प्र द्यौः दिवो - दिवः 
द्वि० दिवम्‌ दिवो दिवः 
त° दिवा द्युभ्याम्‌ _ द्युभिः 
चश दिवे द्युम्याम्‌ द्युभ्यः 
पं० दिवः दुम्याम्‌ द्युम्यः 
ष्‌० दिवः दिवोः दिवाम्‌ 
स० . ` दिवि दिबोः युषु 
सम्बो° द्योः दिवौ द्विः ` 
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की प्रथमा और सम्बाधन के एकवचन में व्‌ का औ और 
भकारा। क्तियों में सतत. में ब्‌ 
व तथा समी के बहुवचन में वकार का ड 
द्दोता है। ४: 
शकारान्त विश्‌ शब्द वैश्य जाति ) Merchant 
एक) 


हर कस ० बहुब ० 
प्रश विट (ड्‌) विशो विशः 
दवि० विशम्‌ विशौ विशः 

` तु० विशा विडम्याम्‌ बिडमिः 
च विशे , विड्भ्याम्‌ विड्म्यः 
पं० विशः विड्भ्याम्‌ विड्भ्यः 
ष्‌र विशः बिशोः विशाम्‌ 
स° विशि विशोः विट्सु 
सम्बो० विट विशो विशः 


(स्त्रीलिंग निश्‌ शब्द ( रात्रि ) के रूप विश्‌ शब्द के समान होते हैं। 
कवग में बदलनेवाले शूकारान्त शब्द :-- पर 


स्त्रीढिंग दिश ( दिशा ) Direction _ 


एक० द्विः 775  कुब० 
प्र० दिक्‌ - दिशौ दिशः 
द्वि० दिशम्‌ दिशो दिशः 
तृ० दिशा दिगूम्याम्‌ दिग्मिः ` 
च० , दिशे ` दिग्‌म्याम दिग्भ्यः 
पं० दिशः, दिगृम्याम्‌ ` दिगम्यः 
घ० दिशः .. दिशोः ` दिशाम्‌ 
स’ दिशि , दिशोः दिक्षु 
सम्त्रोश- दिक्‌ दिशौ : दिशः 


सं० व्या० कौ ०-४ 


कै 
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निम्नलिखित शब्दों के रूप दिश शब्द के समान होते हैं । इंहृश, 
एताइश्‌ , भवाइश, ताइश्‌ , ममस्पुश्‌ , याहश्‌ , कीर , अस्माहश 
इत्यादि । इन शब्दों की मी प्रथमा और सम्बोधन के एकवचन में, सप्तमी 
के बहुवचन श्‌ का क्‌ होता है और भकांरादि विमक्तियां ग होता है । 

षृकारान्त द्विष्‌ ( शत्रु ) Enemy 

षकारान्त शब्दों की प्रथमा और सम्बोधन के एकवचन में और सप्तमी 
के बहुवचन में षकार के स्थान में ट्‌ दाता है तया म से आरम्भ होनेवाली 
विभक्तियों में ड्‌ होता है । 


एकवचन द्विवचन चहुवचन 
प्रण द्विट्‌ द्विषौ द्व्षः 
द्विम ( द्विषम्‌ द्विषौ द्विषः 
तु द्विष द्विड्भ्याम्‌ द्विड्भिः 
च्चु० द्विषि Fe द्विडम्यः ` 
पं० द्विषः i 
ष० [दषः द्विषोः द्विषाम्‌ 
स० द्विषि द्विषोः द्व्य्सु 
सम्बो द्विट्‌ द्विषो द्विष 


इसी तरह घमद्िष, तृष्‌, ( प्यास ) विप्रष्‌ ( जलबिन्दु ) रुष इत्यादि 
पुंछिंग और स्त्रीलिंग घुकारान्त शब्दों के रूप द्विष्‌ शब्द के समान 
होते हैं। 

सूकारान्त शब्दों में दोसू , विद्वस्‌, जग्मिवस्‌ , आशिस्‌ , पुमस्‌ 
इत्यादि शब्दों को छोड़कर वेधस्‌ , प्रचेतस्‌ , चन्द्रमस्‌ , विमनस्‌ आदि 
पुंछिंग अप्सरस्‌ आदि स्त्रीलिंग शब्दों के रूप वेधस्‌ शब्द के समान होते 
हैं । उशनस्‌ शब्द के प्रथमा एकवचन में उशना ओर सम्बोधन के एकवचन 
में उशनन्‌ , उशनः और उशन तीन रूप होते हैं, यही विशेषता है और 

रूप वेधस की तरह ही होते हैं। 


© 
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वेधस्‌ शब्द के प्रथमा एकवचन में दीर्घ होता है और मकारादि 
विभक्तियाँ म सकार विसर्ग और सन्धि के नियमानुसार ओ हो जाता है 
तथा सप्तमी बहुत्रचन में बिसग रहता दै । 


सूकारान्त पुंछिंग वेधस्‌ ( ब्रह्मा ) Creator 


, बिद्वदूम्यः 


वेघसः ` 


बहुवचन 
विद्वांसः 
विदुषः 

विद्वदूमिः 


बिद्या 
बिद्दत्सु 


एकवचन | द्विवचन 
ग्र वेधाः ` वेधसौ 
द्वि - वेघसम्‌ वेधसो 
त° वेधसा वेघोम्याम्‌ 
च्च वेधसे क 
पं० वेधसः श्र 
ष० वेधसः वेधसोः 
स॒ वेधसि वेधसोः 
सम्त्रो० ` वेधः वेधसौ 
चन्द्रमस्‌ , प्रचेतस्‌ , अप्सरस्‌ आदि शब्दों के रूप वेधस्‌ झाः 
समान हैं । 
वस्‌ मागान्त शब्द विद्वस्‌ ( विद्वान्‌ , पण्डित ) L/९rn९d 
एकवचन द्विवचन 
प्र विद्वान्‌ विद्वांगे 
द्वि० विद्वांसम्‌ विद्वांसौ 
त° विदुषा विददूम्याम्‌ 
00 विदुषे 39 
'पं० विदुषः शा 
घ॒० बिदुषः ` विदुषोः 
स्‌० बिदुषि विदुषोः 
सम्बो० विद्वन्‌, विद्वांसो 


॥ 0 


विद्वांसः, . 
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बस्‌ मागान्त शब्दों के रूप विदस्‌ शब्द की “तरह होते हैं । स्वरादि 
विमक्तियों मै ब का उ होता है और सप्तमी बहुवचन में स्‌ का त्‌ होता है 
तथा भ से आरम्म दोनेवाळी विभक्तियों में दू होता है । 


| 
| 
| 
वस्‌ मागान्त शब्दों के स्त्रीलिंग में ई जोड़ दिया जाता दै और इसके 
रूप नदी के समान होते हैं; जैसे--विदुषी, जम्मुषी इत्यादि । 

बस्‌ भागान्त शब्द जग्मिवस्‌ ; तस्थिवस्‌ , पेचिवस्‌ इत्यादि । 

ुणवाचक ( विशेषण ) शब्दों में दो में से एक की विशेषता प्रकाश 
करने के लिए. ईयसुन्‌ प्रत्यय होता है और बहुतों में से एक की विशेषता 
प्रकाश करने के लिए इछन्‌ प्रत्यय होता है । इयसुन्‌ प्रस्ययान्त सभी शब्दों 
के रूप लघीयस्‌ शब्द के समान होते हें । यह स्मरण रखना चाहिये कि 
ईयसुन्‌ का ई दीघं होता है; जैसे-लघीयस्‌ और इष्ठन्‌ का इ हृस्व होता 
है; जैसे-लिष्ठ । ईयस्‌ भागान्त शब्दों के रीडिंग बनाने में ई जोड: 
दिया जाता है; जैसे--ळघोयसी । इसका रूप नदी के समान होता है | 


इयस्‌ आगान्त ढघीयस्‌ (दो में छोरा ) £प्पशाथ 


| 

एकवचन द्विवचन बहुवचन | 

प्रर लघीयान्‌ लघीयांस ल्घीयाँसः | 
द्वि० लघीयांसम्‌ छघी यांसौ छघीयसः । 
तु० लघीयसा लघीयोम्याम्‌ लघीयोमिः | 
ऱ्च० ल्घीयसे NE ळघीयोम्यः । 
पंश लघीयसः क १ | 
ष० लघीयसः लघीयसोः लघीयसाम्‌ | 
स० लधीयसि ` छघीयसोः लघीयसुः | 
सम्बोश लघीयन्‌ घीयांसौ लघीयांसः | 


| 
| 


इस तरह प्रथीयस्‌, वरीथस्‌ , पापीयस , यवीयस्‌ आंद शब्दों के | 
रूप होते है । 


ट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ५३] 


सकारान्त स्रोछिंग आझिंस्‌ ( आशीर्वाद ) 51९597 


एक० 
प्र० आशीः 
द्वि० आशिषम्‌ 
सु० आशिषा 
च० आशिषे 
.पं० आशिषः 
ष० आशिषः 
-स० आशिषि 


सम्यो ० आशीः 


द्वि 
आशिषौ 
आशिषो . 
आशीम्याम्‌ 


आशिषोः 
आशिषोः 
आशिषो 


"बहुवचन 


आदिषः 
आशिषः 
आगोमि; 
आशीम्यः 


39 
आशिषाम्‌ 
आशीषुः 
आरिषः 


ओस्‌ भागान्त दोस्‌ शब्द ( वाहु ) Ar 


एक० द्विश 
प्र० दोः दोषौ 
द्वि दोषम्‌ दोषो 
सु० दोषा, दोष्णा  दोर्भ्याम्‌ 
च० दोपे, दोष्णे दोर्भ्याम्‌ 
पं० दोषः, दोष्णः दोर्भ्याम्‌ 
ब्‌० दोषः, दोष्णः, दोषोः दोप्णोः 
स० दपि, दोष्णि दापोः, दोष्णोः 
सम्ब्रो> दोः दोषौ 


बहु 0 

दोषः 

दोपः, दोष्णः 
दोर्भिः 

दोभ्यः 

दोम्यः 

दोषाम्‌ , दोष्णाम्‌ 
दो.सु 

दोषः 


सूकारान्त मास, शब्द ( चमक ) कान्ति 51१९४ | इसके भकः 
Sees 5 ~ € ~ 
रादि विभक्तियो में सकार का विसग होता हे और सन्धि के नियमानुसार 


विसर्ग का लोप होता है । सप्तमी बहुवचन में विसग रहता है । 


प्र० भाः मासौ मासः 
द्वि० मासम्‌ मातो मासः 
स्तृ० भासा माम्याम्‌ भामिः 


क$ 
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| 
| 
[ ९४ -] 
एकवचन  ढिवचनः बहुवचन 
चर भासे र भाभ्यः | 
पं भासः 5 a 
घ० भासः भासो. भासाम्‌ | 
स~ भासि भासोः भाःसु : 
सम्बो० - माः भासौ भासः 
सकारान्त पुमस्‌ ( पुरुष ) 1101) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन । 
प्र० पुमान्‌ पुमांसो पुमांसः 
द्वि० पुर्मासम्‌ पुमांसौ पुंसः 
तु० पुसा पुंम्याम्‌ पुंभिः 
च? पुसे 29 पुस्प; 
ष्‌० . पुंसः पुंसो ठ एंसाम 
स० पुंसि पुंसोः « ५० पूंछ 
सम्बो ० पुमन्‌ पुमांसौ पएुपाँखः 


कारान्त शब्द तीन तरह के होते हैं, कुछ इकारान्त शब्द को प्रथमा | 
ओर सम्बोधन तथा सप्तमी बहुवचन स हूं के स्थान स टु दाता दै आर | 
अकारादि विभक्तियों में डू होता हैं । 
'ओर कुछ क और ग्‌ होता है । 


। 
| 
1 
| 
1 
टबग में परिवर्तनीय इकारान्त मधुल्द शब्द ( भौंरा) 21४०८ 0:९6 | 
। 
। 


एकवचन द्विवचन बहुबचन 
ग्र ' मधुछ्ट्‌ (ड्‌) मधुल्हि मधुलिहः 
द्वि० मधुल्हिम  मधुल्हो मधुलिहः , 
तुश ` ' मधुलिहा  मधुल्डिभ्याम मशुब्डिमिः 
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sh मधुलिहे » ५ 33 
पं० ~ मघुलिइः मघुलिड्म्यः 
घ० मंघुलिहिः मधुल्हिः मधुल्दाम्‌ 
स० मधुलिहि -' मधुलिद्दोः मधुल्ट्सु 
सम्बोश  :मधुल्टि ' मधुलिहो मधुलिहः 


स्त्रीलिंग तवग में परिवतनीय हकारान्त उपानहू > 
-शब्द ( जूता ) Shoe 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० उपानत्‌ ( दू ) उपानहों उपानहः 
द्वि० उपानहम्‌ उपानदौ : उपानहः 
तृ० उपानहा उपानद्भ्याम्‌ उपानदूमिः 
च० उपानहे उपानद्भ्यः ` 
ih उपानहः 21 ११ न 
घ० उपानहः उपानददोः उपानहाम्‌ 
स० उपानहि उपानहोः उपानत्सु 
सम्यो० उपानत्‌ *- उपानहों उपानहः 


कवग में परिवत्तनीय इकारान्त ढुह शब्द ( दूहने वाला ) दुह शब्द की 
प्रथमा और सम्बोधन के एकवचन में तथा सप्तमी के बहुवचन मे दू का घू 
और इ का क होता है. एवं भकार से आरम्भ होनेवाढी विभक्तियों में दू 
का घ और द्‌ का गू होता है | 


i 


प्रण धुक ( य्‌) डुद्दी दुहः 
विश... बुदम 0 दरो 2. पुरा 
तृ० दुद घुगृम्याम्‌ घुग्मिः 
च्‌० दददे १ घुग्म्यः 
पण दह र” 19 ॥ र 
हि ह ही ` दुहाम्‌ 

॥ 
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एकवचन चन बहुवचन 
स०  , दुहि डुः * दक्ष 
सम्बो० घखुक्‌ , ढुद्दो दुहः 
दिशावाचक शब्द 


प्राद्यू ( पूवं दिशा या पहले ) Est or Previous, प्रत्य 
( पश्चिम ) ४४९७४, उद्श्च्‌ ( उत्तर) 8०th 

प्राच शब्द की प्रथमा, सम्बोधन और सप्तमी के वहुवचन में ब्‌ का 
लोप है और च के स्थान में ङ्‌ होता है| द्वितीय के बहुवचन के बाद की 
विभक्तियों में ज्‌ का लोप होता है तथा भकारादि विभक्तियों में च्‌ काग 


होता है। 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० प्राङ्‌ प्राञ्चौ प्राञ्चः 
द्विश प्राञ्चम्‌ प्राञ्चौ प्राचः 
तृ० प्राचा प्राग्भ्याम्‌ प्राग्मिः 
ष्च प्राचे ˆ प्राग्भ्यः 
पं 2 प्राचः 3 11 
घ० प्राचः प्राचोः प्राचाम्‌ 
स० प्राचि प्राचो: प्राक्षु 
सम्बो० प्राङ्‌ प्राञ्चौ प्राञ्चः 


प्रत्यश्चू, उदञ्च्‌, अन्वय, तियश्च आदि शब्दों केः रूप भी प्राञ्च 
की तरह होते हैं । द्वितीया के वहुवचन से आगे स्वर से आरम्भ होनेवाली 
विभक्तियों में प्रतीच्‌ , उदीच्‌ , तिरश्च और अनूच्‌ होता हे और भकारादि 
विभक्तियों में न्‌ का लोप होता है अर च के स्थान में ग्‌ होता है| 
लैसे-- 

प्रथमा में प्रत्यङ्‌ , प्रत्यञ्चौ, प्रत्यञ्चः इत्यादि । द्वितीया बहुवचन में 
ग्रतीचः, प्रतीचा, प्रत्यग्भ्याम्‌, प्रत्यगूभिः इत्यादि । 


6 
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उदञ्च-प्रथमा में--उदङ्‌, उदञ्चौ, उदञ्चः, द्वितीया बहुवचन से उदीचः 
उदीचा उदग्भ्याम्‌, उद्ग्मिः इत्यादि । ` 


तियञ्च-प्रथमा में. तिर्यङ्‌ , तियञ्चौ, तियश्च:, द्वितीया बहुवचन से 
तिरश्चः, तिरश्चा, तियग्भ्याम्‌ तियग्मिः इत्यादि | 


अन्वञ्च्‌-प्रथमा में-अन्वङ्‌ , अन्वञ्चौ, अन्वञ्चः, द्वितीया बहुवच से 
अनूचः, अनूचा, अन्वग्भ्याम्‌, अन्वग्भिः इत्यादि । 


इनके स्त्रीलिंग में ई जोड़ दिया जाता है और इनके रूप नदी के 
समान होते हैं; जैसे-प्राञ्च-प्राची , परतयंच्‌-प्रतीची, उदञ्च्‌-उदीची; 
तियश्च-तिरश्ची, अन्वञ्च्‌-अनूची । 


क्लीवलींग 
इस टिंग में प्रथमा और द्वितीया में समान ही रूप होते हैं और 
-तृतीया के बाद सभी विभक्तियों में पुंलिग के समान ही रूप होते हैं । 
चकारान्त जैसे प्राञ्च = इसकी प्रथमा ओर द्वितीया में प्राक्‌, प्राची, 
प्राख्ि और आगे पुछ वाले ही रूप होते हैं। 
प्रत्यञ्च्‌ = प्र० द्वि मे प्रत्यक्‌, प्रतीची, प्रत्यञ्चि और सब रूप पुलिंग 
वाले हैं । 


तिर्सञ्च = तिर्यक्‌ , तिरञ्ची, तियश्चि । अम्बच्‌ = अन्वक, अनूची 
अन्यश्चि । उदञ्च 5 उदक , उदीची, इद्ञ्चि और सब विभक्तियो में 
'पुंछिंग वाले ही रूप होते इ । 


जकारान्त शब्दों के रूप प्रथमा द्वितीया को छोड़कर सब विभक्तियों 
में वणिज शब्द के समान क्लीवलिंग में होते हैं; जैसे--असज्‌ , असुजी, 
असरल्ल प्रथमा और द्वितीया में | 


कः 
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“> डस्‌ भागान्त धनुस्‌ शब्द ( धनुष्‌ _) ०७ 
प्रथमा, द्वितीया और सम्त्रोधन मे-- 


एकव. `. द्वि० : ब्रहुव० 
प्र० घनुः घनुषी घनूषि | 
द्वि० घनुषा घनुम्याँम्‌ घनुमिः 
तृ घनुषे घनुम्यांम्‌  घनुभ्पः 
चन घनुषः घनुम्याँम्‌ धनुम्यः 
एं० घनुषः ` घनुषोः घनुषाम्‌ 
घ० 'घनुषि . धनुषोः घनुषुः 


डस्‌ भागान्त सभी शाब्दे के रूप धनुस शब्द के समान होते हैं । उस 


मागान्त शब्द; जैसे--चक्षुस , वपुस्‌ , यजुस इत्यादि | 


क्लीवळिंग में सभी अत्‌ भागान्त शब्दों के रूप जगत्‌ शब्द के समान 


होते हैं; जैसे-प्रथमा, द्वितीया और सम्बोधन में जगत्‌, जगती, जगन्ति 


परन्तु महत्‌ शब्द में कुछ अन्तर है; जैसे -- प्रथमा, द्वितीया और सम्बोधनः 


में महत्‌ , महती, मदान्ति, तृतीया २ आगे पुडिंग वाले ही रूप होते हैं । 
दूजारान्त क्लीवरिग हृद्‌ ( हृदय ) १९३7६ 
प्रथमा और द्वितीया में इत्‌ , हदी 


अपो सुद्दृद्‌ शाब्द के समान । 
क्लोबळिंग न्‌कारान्त नासन्‌ झब्द ! नास ) Name 


प्रथमा, द्वितीया और सम्बोधन में नाम, नाम्नी, नामनी, नामानि । 


ममन और अइन्‌ को छोड़कर सभी अन्‌ भागान्त शब्दें। के रूप नामन्‌ के. 


समान होते हैं; जैते--लोमन्‌, दामन्‌, वत्मन्‌ , प्रेमन्‌ इत्यादि । 


प्र नाम. नाम्नी, नामनी नामानि 

द्वि० “नाम नाम्नी, नामनी नामानि 

'तु० ` '-नाम्ता ` नामम्याम्‌ नामभिः 
च्च नाम्ने नामभ्याम्‌ ` नामभ्यः ` ˆ 


हो 
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RSE | एक० द्विव० बहुव० 
पं० नाम्नः नामम्याम्‌ नामम्यः 
ष० नाम्नः नाम्नोः नाम्नान्‌ "`` 
स्‌ ` नाम्नि, नामनि नाम्नोः नामछु 
सम्बो० नाम नाम्नी, नामनी नामानि 

नकारान्त कमंन शब्द 
प्रथमा, द्वितीया और सम्बोधन में-- 

; कर्म 2 क्मणी कर्माणि 
तश . कर्मणा -कमम्याम्‌ ˆ कर्मभिः 
च० कमुणे कमम्याम्‌ कमम्यः 
पं०. कमणः कमम्याम्‌ कमभ्यः 
ब० , क्रमणः . कर्मणोः कमेणामू 
स० कर्मणि कर्मणोंः कमसु 


जन्मन्‌, म्म्‌, छद्मन्‌, वेश्मन्‌ और सद्मन्‌ ( घर ) 
आदि नकारान्त शब्दों के रूप कमन्‌ के समान होते हैं 


क्छीबर्लिंग नकारान्त अहन ( दिन ) 2०9 
प्रथमा, द्वितीया ओर सम्बोधन मैं ¬ 


एक द्विश बृहुव० 

अहः अही; अहदनी अहानि 
त्‌ अल्का अद्दोभ्याम्‌ अहोमिः 
० अह्न अहोभ्याम्‌ अहोम्यः 
पं० अहः अहोभ्याम्‌ अद्दाम्यः 


अह्नोः अह्वाम 
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न्‌ कारान्त इन्‌ प्रत्ययान्त और णिनि प्रत्ययान्त शब्द 
स्थायिन्‌ ( ठहरनेबाळा ) ८25४६: 
प्रथमा और द्वितीया में- 


एक” 

स्थायि 
न्तु० स्थायिना 
प्च० स्थायिने 


पं० स्थायिनः ` 
घ० स्थायिनः 

स० स्थायिनि 

सम्बो० ' स्थायि 


सूकारान्त शब्दों को तीन भागों मे विभक्त किया जा सकता है, अस्‌ 


द्वि० 
स्थायिनी 
स्थायिम्याम्‌ 
स्थायिम्याम्‌ 
स्थायिभ्याम्‌ 
स्थायिनोः 
स्थायिनोः 
स्थायिनि 


सागान्त, इस्‌ भागान्त और उस भागान्त । 
अस, मागान्त शब्दों के रूप पयस्‌ शब्दःकी तरह होते हैं । 


पयस्‌ ४९४८ ( जळ) Mik Water (जळ) Mi (दूध ) 


प्रथमा द्वितीया ओर सम्बोधन में--- 


एक० 

पयः 
त° पयसा 
च० पयसे 
पं० पयसः 
घ्‌० पयसः 
स० पयसि 


अस्‌ भागान्त शब्द जैसे-तेजस , वचस, रहस, मनस , चेतस्‌ , 


चयस्‌, वचस्‌ इत्यादि । 


हा 


द्विश 
पयसी 
पयोभ्याम्‌ 
पयोभ्याम्‌, 
पयोभ्याम्‌ 
पयसोः 
पयसोः 


बहुण ' 
स्थायीनि 
स्थायिभिः 
स्थायिम्यः 
स्थायिम्यः 
स्थायिनाम्‌ 


स्थायिषु 
स्थायीनि 


बहुवचन 
पयांसि 
पयोभिः 
पत्रोम्यः 
पयोभ्यः 
पयसाम्‌ 
पयःसु 
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इस मागान्त शब्द के रूप हविस्‌ शब्द के समान होते हैं । 
` अ, आ को छोड़कर दूसरे स्वर के परे स्‌ का ष होता है, इस नियम 
के अनुसार इविस्‌ और धनुस्‌ का स, ष्‌ मे बरद जाता है | 


हविस्‌ (हवन के पदार्थ) (घी) और (दूध में पकाया हुआ चावळ)' 
An offering 
प्रथमा, द्वितीया और सम्बोघन में-- 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 

हविः हविषो दवीषि 
तृ० हविषा हविम्याम्‌ हविभिः 
च०  हविपे हविम्याम्‌ हविम्यः 
पं० हविषः ह॒विभ्याम्‌ हविषाम्‌, 
घ्‌० हविषः हविषोः हविषाम्‌ 
स० हविषि हविषोः हृजिदघु 


इस भागान्त शव्द--सपिस्‌ , ज्योतिस्‌ , रोचिस्‌ , असिस्‌ इत्यादि | 


युष्मद्‌ शब्द ( तुम ) ४०५ ( 2nd Person ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्र० त्वम्‌ युवान्‌ यूयम्‌ 
द्वि० स्वाम्‌, त्वा युवाम्‌ , वाम्‌ युष्मान्‌, वः 
तृ० त्वया युवाम्याम्‌ युष्मामिः 

,. च० तुभ्यम्‌ , ते युवाभ्याम्‌ , वाम्‌, युष्मम्यम्‌ , वः 
प० ` स्वत्‌ युवाम्याम्‌ युष्मत्‌ 
प° . तव,ते युवयोः, वाम्‌ युष्माकम्‌ , वः- 
स० त्वयि युवयोः "युष्मासु 
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अस्मदू (मैं) 1 (15 Person ) 


; एक० द्वि० ; बहु ०. 
प्र अहम्‌ आवाम्‌ बयम्‌ 

हि माम्‌,मा आवाम्‌, नौ अस्मान्‌ , नः 
-तुण मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
० मह्यम्‌, मे आवाभ्याम, नौ अस्मभ्यम्‌, नः ` 
पं० मत्‌ आवाभ्यम्‌ अस्मत्‌ 

-घ्‌० मम, मे आवयोः, नौ अस्माकम्‌, नः 
-स० ` मयि आवयोः अस्मासु 


ऊपर लिखे युष्मदू+ अस्मद्‌ शब्द की द्वितीया, चतुर्थी और षी में दो- 
:दो रूप लिखे गये हें । उनमें छोटे रूप जो हैं, बे वाक्य के आरम्म मे और 
च, वा, एव, एव के पहले नहीं लिखे जाते हैं । १ 

भवत्‌ आदर के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसका रूप श्रीमत्‌ शब्द के 
.समान होता है । ( तीनों लिंगो में ) | 


भवत्‌ ( आप ) ( यह प्रथम पुरुष हे) अ4 Person 


एक” द्वि बहु ० 
नप्र० भवान्‌, भवन्तौ भवन्तः 
द्वि भवन्तम्‌ भवन्तौ : , सवतः 
-तृ० मवता भवद्भ्याम्‌ मवद्भिः 
ढः मवते .' मवद्भ्याम सवदूभ्यः 
पं० मवतः भवद्भ्याम्‌ भवदूभ्यः 
"षऽ ` भवतः . भवतोः भवताम्‌ 
न्स० ` भवति भवतोः भवस्सु 


| 
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स्रीळिग में नदी की तरह 

ई एक० द्वि ० बहु० 
० भवती भवत्यौ र्ल 
द्विश मततीम्‌ मवत्यौ मवतीः 
तुश भवत्या भवतीभ्याम्‌ मबतीभिः 
च० भतरत्यै मवतीभ्याम्‌ भवतीभ्यः 
पं० भवत्याः मवतीभ्याम भवतीभ्यः 
*ष० भवत्याः भवत्यः ` भवतीनाम्‌ 
"स० भवत्याम भवत्योः भवतीषु ठे 

छीवळिंग में जगत्‌ शब्द के समान |. 


पिंग में सवनाम शब्दों मे प्रथमा को 
2 |: द्‌ बहुवचन की विमक्ति को 
झे हैं। ल्य के 21 में स्मै, पञ्चमी के एकवचन में स्मात्‌ ४ थी 
'क बहुवचन में षाम्‌ ओर सप्तमी के एकवचन में रि ; 
'सबनाम शब्दों की विशेषता है । en 


सव ( सब ) 411 

Robe द्वि० बहु 
,प्र० सयः सर्वो सर्वे 
द्वि० सबम्‌ सवो सर्वान्‌ 
० सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सेः 
>. सवस्मै सर्वाभ्याम्‌ स्वेभ्यः 
“पं० सव स्वेभ्यः ` 
स्मात्‌ सवाभ्याम्‌ : 
घ० सवस्य सवयोः सवंषाम्‌ 
“स? सवस्मिन्‌ सवयोः सर्वेधु 

क्ठीवलिंग . 


प्रथमा और द्वितीया मै--सर्वम्‌, सर्वे, सर्वाणि । तृतीया से आगे 
रूप पुंस्छिंग के ही होते हैं । खरीडिंग के चतुर्थी के एकवचन में स्यै, पञ्चमी 


\ 
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और षष्ठी के एकवचन में स्याः और षष्ठी बहवचन में साम्‌ एवं सतमी के | 

एकवचन में स्याम्‌ विभक्तियाँ होती हैं । इदम्‌ , अदस्‌ , युष्मद्‌ , अस्मद्‌ | 

[> 2 1 

और मवत्‌ शब्दों को छोड़कर सर्वादि के सभी शब्दों में आ लगाकर स्त्री | 
लिंग बनाया जाता है, किन्तु उभयी में ई लगता है; जैसे--डभयी और 


॥ 
भवत्‌ से मवती होता है । 


सव शब्द खीलिंग | 
एक० द्वि बहु० | 
प्र० सर्वा सर्वे सर्वाः 
द्वि० सर्वाम्‌ सवे सर्वाः | 
तुश सवया सर्वाभ्याम्‌ सर्वामिः । 
च० सर्वस्यै सर्वाभ्याम्‌ स्वाभ्यः | 
पं७ सवस्याः सवयोः सर्वासाम्‌, 
घ० सवंस्याः सबयोः सर्वासाम्‌ | 
स० सवंस्याम्‌ सवंयोः ` सर्वासु 


तद्‌ ( बह ) That, He, She and It 


नपुंसक ढिंग की प्रथमा और द्वितीया के एकवचन को छोड़कर शेष | 
बिमक्तियों में तदू का त, यत्‌ का य, एतदू का एत और किम्‌ का क होता | 
है और तद्‌ और एतदू के तकार का प्रथमा के एकवचन में पुंहिंशग और 
स्त्रीलिंग में स होता है; जैसे-- 


तत्‌ पु ल्लिग (बह) 
* प्र सः तौ 
द्विश तम्‌ तौ तान्‌ 
तु० तेन ताभ्याम्‌ तैः 
०. ' तस्मै ; . ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
पं०- तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः 


दा 
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[_६५:] 
सा द्विबेचन बहुवचन 
चष्ठो तस्य तयोः तेषाम्‌ 
सप्त० तस्मिन्‌ तयोः तेषु 
स्त्रीलिङ्ग 
श ते ताः 
UO थए, तै ताः 
जु भ्र ताम्याम्‌ तामिः 
ते तस्यै ताभ्याम्‌ ताम्यः 
र FE ताम्याम्‌ ताम्यः 
षष्ठी तस्याः तयोः तासाम्‌ 
सत्त० तस्याम्‌ तयोः तासु 
व क्छीवढिङ्ग 
प्रथमा द्वितीया में-तत्‌ ते तानि 


तृतीया आदि विभक्तियों में पुंछिंग की तरह । 


यत्‌ ( जो, जौन ) पुडिंग Who and Which 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रश यः यो ये. 

द्विश यम्‌ . यो यान्‌ `: 
तू . येन याम्याम्‌ ' : यैः प 
च० यस्मै याभ्याम्‌ --येम्यः 

पं० यस्मात्‌ याम्याम्‌ -येम्यः 

'घ० यस्य -ययोः न न्येषाम्‌ 

सर यस्मिन्‌ ययोः येषु 

सं० व्या० कौ०--५ 
° 
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| 
| 
| 
[ ६६. ] | 
| स्त्रीलिङ्ग 
~. एक० द्वि० बहुवच० | 
प्रश या ये याः | 
द्वि० याम्‌ ये याः | 
त° यया याभ्याम्‌ याभिः 
च्‌० यस्यै याम्याम्‌ याभ्यः 
पं० - यस्याः याभ्याम्‌ याभ्यः 
घ० यस्याः ययोः यासाम्‌ डी 
स० यस्याम्‌ ययोः यासु 


¢ 


| 
| 
:| 

किम्‌ शब्द पुंछिंग में किम्‌ का क हो जाता है और सव शब्द की, | 
तरह रूप होते हैं । यथा--कः, को, के, कम्‌ , को, कान्‌, केन, काभ्याम्‌, | 
कैः और सर्व शब्द की तरह समझना चाहिये । स्त्रीलिंग और क्लीबलिंग | 
भै सब शब्द की तरह होता है । - | 

पुंह्किग इदम्‌ ( यह ) 718, 1 

अन्वादेश के अर्थ में इदम्‌ और एतद्‌ शब्द को द्वितीया विभक्ति के 

तीनों वचनो में तृतीया के. एकवचन में और षष्ठी, सपमी के द्विवचन | 


रूपों में देखिये 


1 
प्र . अयम्‌ इमौ इमे । 
द्विश : इमम्‌, एनम्‌. इमौ, एनौ इमान, एनान्‌ | 
तु० :: - अनेन, एनेन आभ्याम्‌ एमिः | 
च० :;= अस्मै .  आम्याम्‌ एभ्यः “छ 
पृं :”अस्मादाू : आभ्याम्‌ एभ्यः | 
ष० ऽअस्य : ., अनयोः, एनयोः एषाम्‌ | 
स० अस्मिम्‌ अनयोः, एनयोः एँघु' ” 


४ | 
ह ० | 
। 
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[ ६७: ] 

६१०३:३६ खोरलिंग 
एक० द्वि०' 

प्र० श्यम्‌ ` इमे 

द्वि० इमाम्‌, एनाम्‌ इमे, एने 

तुः अनया, एनया अम्य म्‌ 

च० अस्यै आभ्याम्‌, 

पं० अस्या; आम्य'म्‌ 

ष० अस्याः अनयोः, एनयोः 

सः अस्याम्‌ः अनयोः, एनयोः 


अन्वादेश का उदाहरण, 'अनेन वाळेन 
छन्दाऽध्याय, इस लड़के ने व्याकरण पढ़ा, इसको 


आसु 
व्याकरणमधोतम्‌ , एनं 
को वेद पढ़ाइये। इस 


वाक्य मैं--जिसने व्याकरण पढ़ा, उसको वेद पढ़ाने के लिए कहता है, 


अतः एनं का प्रयोग हुआ । 
क्छीवढिंग 


प्रथमा और द्वितीया में--इदप इमे इमानि 


तृतीया से आगे पुंहिलिग के ही रूप होते हैं । 


एतद्‌ शब्द के रूप तत्‌ शब्द के समान ही होते हैं । तत्‌ शब्द के.रूप 


के पहले ए लगा देने से एतत्‌ शब्द के रूप हो जाते 


हैं। केवछ प्रथमा के एक 


वचन में दन्त्य. स की जगह मूधन्य ष हो जाता है; जैसे एषः एतो, एवे 


इत्यादि । ki 18 
.अदस्‌ पुंरिंलग (वह) Te! 
एक० द्वि० बहु०.. 
प्र. असौ , अमू . अमी... 
द्विश , अमुम्‌ .... अमू अमूच्‌. ... 
वू... अमुना , , ।.-अमूस्याम्‌ _... .. अमीमिः. , ....:. 


° 
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} 
। 
| 
[ ७८ } 
च अमुष्मै अमून्यामु अमोम्यः | 
प्‌र अमुष्मात्‌ अमूम्याम्‌ अमीभ्यः ˆ 
ष्‌ अमुष्ष ` अमुयोः ` अमीषाम्‌ | 
स० अमुष्मिन्‌ अमुयोः अमीषु । 
अदस्‌ खीलिग 
एक० द्वि० बहु? 
प्रर 4 असौ अमू अमूः 
द्विश अमूम्‌ अमू अमूः 
तृ० अमुया अमूम्यास्‌ अमूभः 
-c अमुष्य अमूभ्याम्‌ अमूम्यः | 
पं० अमुष्याः अमूम्याम्‌ अमूरः 
घ्‌० अमुष्याः अमुयोः अमूषाम्‌ | 
स० : अमुष्याम्‌ अमुयो 


8 अमूषु 

अंग्रेजी व्याकरण में जिनको ( ?£07०००) कहते हैं वे ही 
संस्कृत मै सर्वनाम कहे जाते हैं; कुछ गाग्रो का एक गग (07००० ) 
है जिसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम के शब्दरूप में कुछ | 
विशेषता है। | 

सर्वनाम के शब्दों को दो भागो में चाँटा जा सकता है, क्योंकि सव- | 
नाम के भी कुछ शब्द हैं जिनके रूपों में कुछ भेद होता है। कुछ पुस्तकी | 
में इनको ५ भागों में बाँटा है; परन्तु दो ही भागों में बाँटने से काम चछ 
जाता है । सर्वादि और पूर्वादि (-स॑वादीनि सर्वनामानि ) सबं आदि शब्दों | 
की सब॑नाम संज्ञा होती है। || 

सर्वादि-सेंब, विश्व, उम (दोनो, केवल द्विवचन में) उभय (दोनो | 
केवळ बहुवचने और एकवचन में, द्विविचन में नहीं, डतर डतम ( ये दोनों | 
प्रत्यय हैं इन प्रत्ययो से बने हुए शब्द ) जैसे कतर, कतम, अन्य, अन्यत २) | 


हो 
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इतर, त्यतव, त्व ( दूसरा ) नेम ( आधा ) सम (सम्पूर्ण), सिम (पूस); 
पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, अपर, अधर, (ये शब्द किसी के नाम न होने से 
ओर व्यवस्था अर्थ में ) स्व ( जाति और घनवाचक न होने से ) अन्तर 
( घारण करना और बाहर अर्थ न होने से ) त्यद्‌, तदू, यदू, पतद्‌, इदस्‌। 
अदस्‌ एवं युष्मद्‌, अस्मद्‌, मवत्‌, किम्‌, ये ३३ सवनाम संशक इन्द हैं 
इससे अधिक नहीं । सवनाम के शब्दों का सम्बोधन नहीं होता; 

पूर्व आदि नव शब्द हैं, पुंछिंग में जिनके प्रथमा बहुवचन में और 
पंचमी तथा सतमो के एकवचन में दो रूप होते हैं । 

र्वादि--पूर्व, पर, अपर, अवर, दक्षिण, उत्तर, स्व और अन्तर । 


पूवे ( पूर्वे दिशा ) 2४४ 


एक° द्विश ._ बहु 
९. यौ ०९ .. 
प्र पूर्वी पूवं पूर्वे, पूर्वाः 
द्विश पूम्‌ पूर्वौ पूर्वान, 
त्‌ पूर्वेण पूर्वाम्याम्‌ पूवः 
च्च० पूर्वस्मै पूर्वाम्याम्‌ पूरवेम्यः 
पं० पूर्वस्मात्‌ , पूर्वात्‌ पूर्वाम्याम्‌ पूवेम्यः 
घर पूवस्य पूवयोः पूवषाम्‌ 
*्€ € ले 

स० पूर्वस्मिन्‌; पूर्व पूवयोः पूवधु 


पर्व शब्द के रूप ख्रील्लिंग और कलीबछिंग में सवं शब्द के समान 
होते हैं। कुछ भी अन्तर नहीं होता। “ 

पर्व, पर, अपर, दक्षिण, अघर, उत्तर, ये शब्द व्यवस्था (स्वामिधेया- 
पेक्षावधिनियमो व्यवस्था ) अर्थात्‌ दिग्‌, देश काल) वाचक ह और किसी 
की संज्ञा (नाम ) न हों तो सर्वनाम समझे जाते हैं । । 

यथा - दक्षिणाः गायकाः, कुशलाः इत्यर्थः ( गाने वाले चतुर हैं) 
यहाँ दक्षिण का अर्थ कुशल-निपुण हैं। अतः सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई, 
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सर्वनाम संज्ञा होने से दक्षिणे हो जाता है। 
उत्तराः, कुरवः, इत्यर्थः यहाँ को एवो का नाम है । उत्तरे नहीं हुआ | 
स्व शब्द के चार अर्थ होते है आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और घन। 
इनमें आत्मा या आत्मीय अथं में सवनाम संज्ञा होती है, परन्तु शातिऔर 
धन अर्थ होने से सबनाम संज्ञा नहीं होती । 
यथा--कृपणः स्वस्मै सवं करोति, न परस्मै, कृपण अपने लिए. सब 
कुछ करता है, दूसरे के लिए नहीं । यहाँ स्व का अथ आत्मा है, अतः 
सवनाम संज्ञा हुई । 
लोमी स्वाय स्वप्राणनपि उपेक्षते = लोमी आदमी धन के लिए अपने 
प्राणों की भी उपेक्षा करता है । यहाँ स्य का अर्थ घन है, अतः सवनाम 
संशा न हुई | 
प्रथमा के बहुवचन में अन्तर शब्द बाहर और परिंघानीय अर्थ में 
विकल्प से सवनाम संशक होता है, अन्य अर्था में नहीं । 
इमे शाटका अन्तरे बा अन्तराः? अर्थात्‌ ये साड़ियाँ पहनने के योग्य 
हैं, इमे णाः “प्रामादन्तरे सन्ति ये ग्रह गाँव के बाहर हैं । यहाँ सर्वनाम 
संशा हुई, अतः अन्तरे हुआ । 
प्रथम, चरम, (अन्तिम), अल्प, अर्घ, कतिपय, नेम और तयप प्रत्य- 
यान्त शब्दों के रूप प्रथमा बहुवचन में सवनाम की तरह और साधारण 
अकारान्त नर शब्द की तरह भी होते हैं। 
जैसे-प्रथम प्रथमो प्रथमे और प्रथमाः इसी तरह प्रथमा बहुवचन 
में चरमे और चरमाः, अस्पे और अल्पाः इत्यादि रूप होते हैं और सत्र 
रूप साधारण अकारान्त नर शब्द की तरह होते हैं । 
तीय प्रत्यान्त शब्दों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से चतुर्थी, पञ्चमी और 
ससमी के एकवचन में ही होती है और सब रूपसाधारण अकारान्त शब्द 
के समान होते हैं; जैसे प्र० द्वितीयः द्वितीयौ द्वितीयाः इत्यादि । 
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ET Pea करार Fe 
एकवचन ' द्विवचन... . बहुवचन 
चच° ` द्वितीयाय द्वितीयस्मै, द्वितीयाभ्याम्‌ _ द्वितीयेभ्यः 
पं० द्वितयातू द्वितीयस्मात्‌ द्वितीयाम्याम्‌ द्वितीयेभ्यः 


'घ० द्वितीयस्य 5 द्वितीययोः  द्वितीयानाम्‌ 
स० द्वितीये द्वितीयस्मिर्‌ द्वितीययोः . द्वितीयेषु 
- सम्बो० द्वितीय Fe द्वितीयौ द्वितीयाः 


“समानस्य सः इगदृशवतुषु” “क्षेच” 
इश्‌, इश और दक्ष परे रहने से समान का स होता है, जैसे--समानः 

इश्यते इति सदृशः, सहक्‌ और सहक्षः “इदंकिमोरीश?? इश्‌ और दक्ष 
'परे रहने से किम्‌ और इदम्‌ का क्रमशः की और ई होता है। अयमिव 
हश्यते इति इंडक्‌ ईदृशः और ईक्षः ( ऐसा ) किमिव इति कीदृक्‌, 
. कीदृशः ओर कीहक्षः = ( कैसा )। 

किम्‌+ डति = कति ( कितने) How many 

कति शब्द के रूप तीनो छिंगों में एक ही तरह के होते हैं ओर यह 
नित्य बहुवचनान्त होता है । इसमें एकवचन दिवचन नहीं होते; जैसे-- 


प्र कति कति पुरुषाः = कितने पुरुष 

द्वि० कति, कृति स्त्रियः = कितनी स्त्रिया 
कति फलानि = कितने फळ 

त° कतिमिः ऊपर के उदाहरण. से 

चण कतिभ्यः समझना चाहिये कि कति शब्द 

पं० क विशेषण है और तीना लिंगा में 

घ्‌० कतिनां समान रूप होते दै । अतः पुछिंग 

स० कतिषु के विशेषण होने से पुछिंग; 


्त्रीिंग के विशेषण होने से स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के विशेषण होने 
से नपुंसक लिंग समझा जाता है । 
तत्‌, यत्‌, एतत्‌ , इदम्‌, और किम्‌ शब्द में वतुप्‌ (वत्‌) प्रत्यय छगा- 
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कर परिमाणवाचक्र विशेषण ¦ (५६71/५ ) बनाया जाता है, जैसे 
तत्‌ न वतुप्‌ = तावत्‌ , यत्‌+-वतुप्‌ = यावत्‌, एतत्‌ + बतुप = एतावद्‌, 
इदम्‌+ वतुप्‌ = इयत्‌ , किम्‌+ वतुप = कियत्‌ । . 
>.” स्त्री? क्ली० 
तावान्‌ = उतना - तावती = उतनी तावत्‌ = उतना । 
पुल्लिंग में भवत्‌ शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में नदी शब्द की तरह और 
क्डीवलिंग मै जगत्‌ शब्द की तरह इन शब्दों के रूप होते हैं । 


संख्यावाचक शब्द 


` संख्या दो तरह की होती है--एक अपूर्णाथ, दूशरा पूर्णाथ, ( 0०: 


din! ) और ( Ordinal. ) | 


अपूर्णाथ--एक, दो, तीन, चार, पाँच इत्यादि | | 

अपूर्णाथं संख्यावाचक ( 0074/१1 ) एक शब्द संख्यावाचक होने / 
से केवल एकबचन में रहता है, इसके द्विवचन, बहुवचन नहीं होते । इसके 
रूप संब शब्द के सहशा होते हैं, क्योंकि यह सवनाम है। एक का अर्थ | 
जत्र “कुछ” होता है तव बहुवचन में होता है । जैसे 


| 

पु० स्त्री० बेछी ० | 

प्र एके एकाः एकानि | 
द्वि० एकान्‌ एकाः एकानि | 
तृ० एकैः एकामिः एकेः | 
न एकेभ्यः . काभ्यः एकेभ्यः | 
पर 33 99 9 | 
घर एकेषाम्‌ एकासामू एकेषाम्‌ 
स०. . एकेषु एकासु एकेषु | 
एक संख्या अथे सें र । 

झक 2 :. एक तः एका. एकम्‌ | 
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पु० त्री 
एकम्‌ एकाम्‌, 
एकेन एकया 
एकस्मै एकस्यै 
एकह्मात्‌ः एकस्याः 
एकस्य एकस्याः 
एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ 


क्र्ली० 
एकम्‌ 
एकेन 
एकस्मै 
एकस्मात्‌ 
एकस्य 
एकस्मिन्‌ 


( O1३!) गाथं होने से एक का रूप प्रथम हो जाता है और 
प्रथम शब्द के रूप राम शब्द के सहश होते हैं, केवळ प्रथमा बहुवचन में 
दो रूप होते हैं, प्रथमे और प्रथमाः 


C०74१ अपूर्णाथ दवि शब्द (दो ) केवल द्विवचन में ही हेते । 


पु० 
दवौ 


द्वयोः 


स्ी० 


क्ली० 


17 11 21 
टळक! अपूर्णाथ-त्रिशव्द केवल वहुवचन मे होता है। 


पु ° 
त्रयः 
त्रीन्‌ 
त्रिभिः 
त्रिम्वः 


* ९ 
11 


तिसः 


321 
तिसमिः 


तिसुम्यः 


क्ली० 
ज्रीणि 


17 
त्रिमिः 
त्रिम्यः 
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| 
| 
| 
| 


'ख० याणाम्‌ तिसुणाम्‌ याणाम्‌ 
-स० त्रिषु तिखधु त्रिषु 

Ord! पूर्णाय तृतीया शब्द, (तीसरा ) Td तृतीय शब्द | 
के रूप द्वितीय शब्द के सहद होते हैं। 


| 
ठणका पूर्णाथ होने से द्वि शब्द में तीय प्रत्यय जोड़ दिया जाता | 
है और प्रथमा बहुवचन, चतुर्थी, पंचमी और समी के एकवचन में | 
.चो-दो रूप होते है । | 
द्वितीय ( दूसरा ) 8९000१ . । 

इसके चतुर्थी, 'चमी और सप्तमी के एकवचन में सर्व और राम 

“दोनों शब्दों के समान रूप होते हैं; जैसे-- 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पुलिंग प 
एक० द्वि० ७ बहुवचन 
` "प्रर द्वितीयः द्वितीयो द्वितीयाः 
:द्वि० द्वितीयम्‌ द्वितीयौ _ द्वितीयान्‌ 
-तु० द्वितीयेन द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयैः 
च० द्वितीयाय, द्वितीयस्मै ,, द्वितीयेम्यः 
'पं० द्वितीयात्‌ द्वितीयस्मात्‌ द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितौयेभ्यः 
'ष० द्वितीयस्य . द्वितीययोः ्वितीयानामू । 
-स्‌० दितीये, द्वितीयस्मिन्‌ द्वितीययोः . द्वितीयेषु | 
स्रीलिंग में लता शब्द की तरह रूप होंगे । | 
प्र० द्वितीया द्वितीये द्वितीयाः | 
द्विश द्वितीयाम्‌ १9 १३ 
'तृ० द्वितीयया द्वितीयाम्याम्‌ द्वितीयामिः 


व्व०  द्वितीयाये, द्वितीयस्ये द्वितीयाभ्याम दितीयाम्यः 
भं’ द्वितीयाया,द्वितीयस्या द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयाभ्यः 


te 
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घ० ` द्वितीयायाः ११ ` द्विंतीययोः द्वितीयानाम्‌ ` 
स० द्वितीयस्याम, द्वितीयायाम्‌ द्वितीययोः द्वितीयासु 


क्वीवर्लिङ्ग 

प्रथमा और द्वितीया-द्वितीयम्‌ द्वितीये द्वितीयानि और सब विभ- 
क्तियों में पुंछिंग की तरह । 

०7५,०९] चतुर्‌ ( चार ) केवल बहुवचन में ही रूप होते हैं। 

पु० स्री० छीव० 

प्र० चत्वारः चतलः चत्वारि 
द्वि० चतुर; चतखः चत्वारि 
तृ० चतुसिः चतसुमिः चतुर्भिः 
ऱ्च० चतुम्यः चतसुम्यः चतुम्यः 
पं० चतुभ्यः चतसभ्यः 0) 
घ० चतुर्णाम चतसृणाम्‌ चतुर्णाम्‌ 
स० चतु चतसुषु चतुषु 


Ordinal पूर्णाथ चतुथः ( चोया ) 

पूर्णाथ संख्या के अथ में चतुर्‌ , और षष्‌ शब्द से थट्‌ (थ) प्रत्यय 
होता दै । पुलिंग मं गज शब्द की तरह चतुथः रूप होता है, ख्रोडिंग में 
नदी की तरह चतुर्थी और नपुंसकमें चतुथम फल शब्द की तरह होता है । 

०14०० अपूर्णाथ पञ्चच्‌ शब्द ( पाँच ) | 

षष्‌ को छोड़कर पञ्चन्‌ से दशन्‌ शब्द तक (९०1५०३!) संख्यावाचक 
शब्दों के रूप तीनों लिंगो में समान ही होते हैं, और केवळ बहुवचन में 
होते हैं। 

पञ्चन्‌ ( £५९ ) वषू ( 95 ) ससन्‌ ( 9९४९० ) 


प्र पञ्च षट्‌ (ड) 
द्वि ० पंच षट्‌ » 99 
च्तु० पचमिः षड्भिः सतमिः ` 
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| 
| 
| 
च० पंचभ्यः : षड्भ्यः , समभ्य | 
| 


पं० पंचम्यः षड्भ्यः सप्तभ्यः 
ष० पंचानाम्‌ षण्णाम्‌ सप्तानाम्‌ 
स० पंचसु षट्सु । 


ठण१॥॥४1--अष्टन्‌ शब्द के रूप में कुछ अन्त्र है। इसके दो-दो 
रूप सब विमक्तियों में होते है; यथा-- 
नवत्‌ (९) दशन्‌ (१ ) 


प्र० अष्टो, अष्ट नव दश | 
द्विश अशो, अष्ट नव दश 

त° अष्टभिः, अष्टामि नवभिः दशमिः | 
च० अष्टभ्यः अष्टाभ्यः नवभ्यः दझाम्यः 

पं० अष्टभ्यः अष्टाभ्यः नवभ्यः दशभ्यः 

ष्‌० अष्टानाम्‌ नवानाम्‌ दशानाम्‌ | 
स० अष्टसु, अष्टासु नवसु दशसु 


इसी तरह एकादश आदि को भी समझना चाहिये | 
Ordin! पुर्णाथ संख्या अथ में पंचन से दशन्‌ षब्द तक मट प्रत्यय 
होता है, पंचन्‌+ मट (म) पंचमः, खलिंग पंचमी, क्लीवलिंग पंचभम्‌। 
एकादशन्‌ से नवददान्‌ तक डट (अ) प्रत्यय होता है और एकादशम्‌ | 
के अन्‌ का लोप होता है; यथा--पुलिंग एकादशः (राम शब्द की तरह 
स्रीर्डिग एकादशी (नदी की तरह) और नपुंसकलिंग में एकादशम्‌ (फल की | 
तरह) होते हैं | । 
षष्‌+ दशन्‌ = षोडश होता है, रूप पंचम की तरह होते हैं। | 
विंशति ( २० ) से लेकर नवनवति शब्द तक संख्यावाचक शब्द जब 
विशेषण होते हैं तब केवळ*एकवचन में ही होते हैं और जत्र विदोष्य (संश | 
1९०००, होते हैं. तव विंशति से सेकर नवविंशति तक वे शब्द के रूप मर्ति| 
शब्द के समान होते हैं | इ | 


ती 
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त्रिंशत्‌ चत्वारिशत्‌ और पंचाशत्‌ शब्द के रूप भूमत्‌ शब्द के समान 
होते हैं | किन्तु शत शब्द नपुंसक होता है | 


षष्टिः (६०) सतिः (७०) अशीतिः (८०) नबतिः (९०) आदि शब्दों 
के रूप भी मति के समान होते 

O1d।n2।-पू्णाथं संख्या के अथ में विंशति से छेकर समी संख्या- 
वाचक शब्दों में तमर्‌ ( तम ) प्रत्यय हाता है ; जैसे-विंशतितमः, त्रिंशे- 
तमः, चत्तरारिंशत्तमः इत्यादि | इसके रूप पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, 
ज में नदी शब्द की तरह और क्ड़ीबलिंग में फल शब्द को तरह 
गहा 

बहुब्रीहि समास और अशीति शब्द को छोड़कर शत से पूव के संख्या 
वाचक शब्द परे रहने से द्वि ओर अष्टन्‌ शब्द के अन्त्य स्वर का आ होता 
हैं, नियम “द यष्टन्‌ः संख्यायां बहुब्रोह्मशीत्योः” जैसे-द्वि+दश = द्वादश) 
अष्टन+द्श-अष्टादशः त्रि शब्द का त्रयस्‌ होता है, बुब्री समास 
ओर अशोति शब्द को छोड़कर । “ग्रेस्त्रयः'? इस नियम से त्रि का त्रयस 
आदेश होता है | यया त्रि+दश्त्रयोद्श, त्रि.+ विंशतिः = त्रयोविंशतिः । 


संख्यावाचक शब्द 
( Cordinal Numbers ) 

कपुर स्त्री० क्ली० : 

(१) एकः एका एकम्‌. . `. 

(२) द्रौ ढो द पाजा 

(३) त्रयः तिस्त्रः त्रीणि 

(४. चत्वारः चतस्तः . चत्वारि , ;. . 
५) पंच (६) षट्‌ (७) सप्त (८) -अशै ० अष्ट 


९९) नव (१०) दश (११) एकादश (१२) दवादश (१३) ज्ञयोद्श (१४) 
चतुदश (१५) पद्चदश (१६) घोड्श (१७) ससदश (१८) भष्टदश(१९) 
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नवदश, ऊनविंशतिः ` एकोनविंशतिः. : (२०) विशति (२१) एकविंशतिः | 
० एकविंशः (२२) द्वाविंशतिः ०7 द्वाविंशः (२३) त्रयोविंशतिः चयोबिंशः | 
(२४) चदुर्विशतिः” चतुर्विशः (२५) पञ्चविंशतिः? पचविंशः (२६) 
षड्विशतिः षड्विंशः (२७) सतविंशतिः ससर्विश: (२८) अष्टाविंशतिः 
अष्टाविंशः (२९) नवविंशतिः एकोनविंशः नवविंशः ० ऊनत्रिंशत्‌ (३०) 
त्रिंशत्‌ (३१) एकत्रिंशत्‌ (३२) द्वात्रिंशत्‌ (३३) त्रयस्त्रिशत्‌ (२४) चतुः 
स्त्रिशत्‌ (३५) पञ्चस्त्रिशत्‌ (३६) षट्त्रिंशत्‌ (३७) सत्तत्रिदात्‌ (३८) अश- 
त्रिंशत्‌ (३९) नवत्रिंशत्‌ , एकोनचत्वारिंशत्‌ ऊनचत्वारिंशत्‌ (४०) चत्वार 
रिंशत्‌ (४१) एकचत्वारिंशत्‌ (४२) द्वाचत्वारिंशत्‌ (४३) त्रयश्चत्राविंझत्‌ः 
(४४) चतुश्चत्वारिंशत्‌ (४५) पञ्चचत्वारिंशत्‌ (४६) बटचत्वारिंदात्‌ (४७) 
ससचत्वारिंशत्‌ (४८) अष्टाचत्वारिंशत्‌ “४९) नवचत्त्रारिंशत्‌ एकोंनपंचाशत्‌ 
ऊनपंचाशत्‌ (५०) पंचाशत्‌ (५१). एकपंचाशत्‌ (५२) द्वापञ्चाशत्‌ 
(५३) त्रयःपंचारत्‌ (५४) चतुःपंचाशत्‌ (५५) पंचपंचाशत्‌ (५६) षर्‌ 
पंचाशत्‌ (५७) सप्तपंचाशत्‌ (५८) अष्टपंचाशत्‌ (५९) नवपंचाशत्‌ एको- 
नषष्टिः ऊनषष्टिः (६०) षष्टिः (६१) एकषष्टिः (६२) द्वाघष्टिः (६३) 
त्रयःषष्टिः (६४) चतुः षष्टिः (६५) पंचषष्टिः (६६) षट्षष्टिः (६७) 
ससषष्टिः (६८) अष्टाषष्टिः (६९) नवषष्टिः ऊनसप्ततिः एकोनससतिः 
(७०) सप्ततिः (७१) एकसस्ततिः (७२) द्वा सततिः (७३) त्रयः सप्तति 
(७४) चवुः्सप्ततिः (७५) पंत्चसप्ततिः (७६) षट सप्ततिः (७७) सप्तसप्तति 
(७८) अष्टा सप्ततिः (७९) नव सप्ततिः एकोनाशीतिः ऊनाशीतिः (८०) 
अशीतिः (८१) एकोशीतिः (८२, इयशीतिः (८३) त्र्यशीतिः (८४) 
चतुरशीतिः (८५) पंचाशीतिः (८६) षडशीतिः (८७) सप्ताशीति (८८) | 
अष्टाशीतिः (८९) नवाशीतिः एकोननवतिः ऊननवतिः ` (९०) नवतिः ; 
(९१) एकनवतिः (९२) द्वानवतिः (९३) त्रयोनवतिः (९७) सप्त .नवति | 
(९८) अंष्टानवतिः ` (९९) नवनवतिः . एकोनशम्‌ .ऊनशतम्‌ (१००) शतम 
(२०१)-एकाघिकशतम्‌ः (१०२) द्वयधिकशतम्‌।। 


डया. ७“ 
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इती तरह एक आदि संख्याओं में अधिक जोड़ कर आगे की संख्या 
बनानी चाहिये | २०० के लिए द्विशतम्‌ या द्वेशते , ३०० के लिए, 
त्रिशतम्‌ या त्रीणि शतानि, ४०० शतम्‌ या चत्वारि शतानि इत्यादि. | 

१०००, सहखम्‌ | 

१००००, अयुतम्‌ ( द्सहजार_) । 

१०००० °, लक्षम्‌ | प, 

१००००२०००, कोटिः ( स्त्रीलिंग ) होता है । 


अवं = अवदम्‌ ( अब्जम्‌) 
2 (-) 

खव = खर्वम्‌ प 
निखव = निखवः 

महापद्मम्‌ 


शंखः पुलिंग होते हैं 
, जलधि: | पुलिंग होते हैं। 
अन्त्यम्‌ 


मध्यम्‌ ) नपुंसक लिंग होते हैं |, 
पराद्धम्‌ ; ८ 


पुलिंग और नपुंसक दोनों होते हैं ।; 


खरी प्रत्यय 
ज्रीयाम्‌ इत्यधिकारः 
` इस प्रकरण मे पुंछिंग से स्रीलिंग बनाने के नियम ठिंखे जायेंगे: ।'' सि 
( १ ) अनाद्यतष्टापू--अन यदि शब्दो में टापू प्रत्यय होता हैं जब 
ख्रीछिंग बनांना रहता है । brn 
अज आदि झब्दोँ जा परिमाण नहीं है, इसळिये इसको आकृति गणः 
कहते. हैं । आकारान्त ख्ीडिंग के शब्दों मै टाप. प्रत्यय समझना चाहिए ॥। 
राप्‌ प्रत्यय से टू और. पू का. लोप हो जाता है, और आ रह जाता दै। 


० > ॥ 
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६) पिग खीलिंग 


(२) “आपि प्रत्ययकात्‌ पूर्वस्यात्‌ इत्‌? 
प्रत्यय के ककारान्त शब्द को जब खीलिंग बनाना होता है, तब टापू | 
अत्यय होता है और क के पूवं अकार के स्थान में इकार होता है । ण्बुल | 
(अक ) प्रत्यय या स्वाथ में क आदि प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के अन्त | 
। 


~ अज = (बकरा) अजा = (बकरा) 
'एडंक = (मेंड़) एडका = (भेडी) 
अश्व = (घोड़ा) अश्वा = (घोडी) 
-कोकिल = (कोयछ पुरु०) कोकिला = (कोयल स्त्री) 
चटक = (एक पक्ष) चटका = (एक मादा पक्षा) गोरेया 
चाल = (बालक) चाला = ( लड़की छोटी ) 
चत्स = (वच्चा) वत्सा = (बच्ची) 
= (दुचला) कुशा = (दुत्रंली) र 
दीन = (गरीब-दुःखी) दीना = (गरीब.दुखिनी) 
-मलिन = (मैला, उदास) मलिना = (उदास स्त्री) | 
दक्षिण = (चतुर, दाहिना) दक्षिणा = (चतुर सरी) दक्षिण दिशा | 
-उत्तर = बाद, परे, जबाच) उत्तरा = (उत्तर दिशा) 
पूवं = (पहले, वं दिशा) पूर्वा = ( पहली, पूर्व दिशा। | 
'पछ्चिम = (अन्त) पश्चिमा = (पश्चिम दिशा) । 
| 
| 


सँ क मिलता है, जैसे 
“ पाचके = (पकानेवाला) पाचिका = (पंकानेचाही) | 
नायक = नेता) नायिका = (नेत्री) 4 
"५" नाटके = (अभिनय की पुस्तक) नाटिका = (छोरा नाटक) | 
- चालक = (पाल्ने करनेवाला) पालिका = (पॉलन करनेवाली) | 


\ ~ ¢ 
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(३ नाशकादेः = अका ग्रादि शब्दों में 'कः के पूर्वी अर्र 
| इकार नहीं होता; जेपे --अश्क = ठ शोको का स्तोत्र अर'दि । ज्य 
| एक भाड का नाम | इष्टक और दरा = ईट का टुकड़ा ) कन्यका ड 
' ( श्रविवाहिता लडकी ).| म 
“करका = इष्टिका पत्थर | तारका = (तार) तारका ज्योति घ अन्य र 
तारिका । श्रधित्य श = पर्वत के ऊपर की जमीन । उपत्यका = पर्वत के 

। पास की जमीन | 'स्यकनश्चनिषेतः, इस नियम से इकार नहों हुआ 
ˆ (४) ईप गौरादिम्पः = गौर आदि शब्दों में ईप प्रत्यय ल 


स्त्रीलिंग बनाया जाता है -- le 


| 
| 
ह ७ ! १; 
क क) कुछ शब्दों का एक संकलन ( ७7०८६ है, जिसको गौरा 

| त ये प्र बड नहीं हे आकृति से पहचाने जाते हा हे 

५) यत्येति च = ईप्‌ प्रत्यय होने से शब्द के क 
| ~ शब्द्‌ तत 
| लोप होता है। म seta र 
| गौरः = (गोरांग, श्वेत सरसो) ।, गौरी = (पाबती रष 

पु रि ५ गारा = ॥ ऽश्राठ : 

| लुडुकी) कुमार = (लड़का) कार्तिकेय । कुमारी = (लड़की, | 225 
| १ (किशोर (आठ-दस वर्ष का लड़का) । किशोरी = आठ: दस वर्षकी 
| लड़को । सुन्दर = (देखने में अच्छा), सुन्दरी = (देखने में अच्छी | 
| तरुण = (बवान पु०) वरुणी = (जवान स्त्री) | पितामह (पित्रा के पिता. 
| पितामही = (पिता की माता) । मातामह = (नाना) मातामहो= जानं) 
FE Eh 0 
` (६) “जाती जातेरदन्तादीप्‌-जातिवावक अकारान्त शब्दों में 
सीलिंग में ईप प्रत्यय होता है । यदि “य” उपधा म हो तो नहीं होता; 
| जेसे--सिंह - सिंदी, व्याम्न--व्याम्री, मल्लूक -भल्लूकी, मृग = मृगा) 
हरिण = हस्णि, कुरंग = कुरंगी इत्यादि । AR 


. जाति. आइतिपहया ' जाति लिंगानांच न सवभाकू। `` 


3७८ ति 


स व्या० को०--६ :: कक 
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. सङ्कदाख्यातनिग्रह्या गोत्रञ्च चरणेः सह । ८३ 
इस तरह की आति वाले प्राणी जातिवाचक होते.हैँ और जिनका | 
तीनों लिंगों में रूप नहों होता है । एवं एक ही व्यक्ति नन हि | 
स्वयं समझ लिये जाते हों । यथा-शद्र आदि । गोत्र अनश्च / 
पड पर वेद की एकही शाला को पढ़नेवाले हों उनको मौ 
जातिवाचक शब्द कहते हैं। ु 

, परन्तु आरम्म में ही, “श्रजाद्यतष्टाप' से अजा आदि शब्दों में जारि 
बाचक शब्द होने पर मी ईप्‌ नहीं होता; क्योंकि वह अजादिगण के दिए 
विशेष नियम है । | 

_ श्व शब्द जातिवाचक होने पर भी अज्ञादिगण में आया है । रत 
शटा यही होता है। परन्तु श के पहले महत्‌ शब्द जोड़ देने से मश 
यही होता दै। ॥ । 
“पुंयोगाज्ञ” इस नियम से शूद की(ख्री अथ में शूद्री रूप होता है 

'(७) न योपघादूगवयादिवर्बात्‌ = यै ! । 

_ (जन जातिवाचक शब्दों के अ के पहले य रहता है उनमें परा 
होता; जैसे -चत्रिया, वैश्या, परन्तु गवय, इय, -सुकय, मनुष्य, मह 
शब्दों के उपघा (अन्तिम स्वर के पहले) य रहने पर मी होता है; बहे 
गवयी = (वनैली गाय) इयी = (घोडी), मुकयी = ( चार पैरों । 
क. ह 

(=) सु्यतिष्यागस्त्यमस्स्यमनुष्याणां य उपधायाः = सूय; 
अगस्त्य, मतस्य, और मनुष्य शब्द में ईप्‌ अत्यय होने पर यका लोप हे 
है; जेसे-- ७ दु { 

सूर्यल्य जाया सूरी । यहाँ य का खोप हो गया, परन्तु दूय की! 
देवता मिन्न अर्थ में ही होता है, सूरी का अर्थ कुन्ती होता .दै,. ' 

सूर्य से कुन्ती ने कण को उत्पन्न किया था । सूर्य की खरी देवता थ 
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बर्या होता है ।-नुष्य = मनुषी 1: अगस्त्य - गस्ती | मत्स्य = मत्सी । 

-तिष्य = कलियुग) तिषी पुष्य = पुषी (नक्षत्र) | कट 
` “(६। झस्तेभ्योडापू -- कारान्त पुलिंग शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के 
लिए ईंपू प्रत्यय होता है । जैसा टात ( दाता ) दात्री ९ देनेवाली ) घातु 
( घाता ) ( ब्रह्मा ) घात्री > ( दाई, माता, ऑवला कत्‌*-( कर्ता.) 
करनेवाला. कत्री = (करनेवाली) जनयितृ -- जनयिता == (पैदा करनेवाला) 
(पता , जनयित्रां = (माता) प्रसवित्री = ( पैदा करनेवाली )। 

. (१०) नान्गदोपू--नकरान्त शब्दों से ख्रीलिंग बनाने के लिए ड्‌पू 
प्रत्यय होता है; जैसे -गुणिनी  (गुणवाली) । तपस्विन्‌ = तपस्विनी = 
९ तपस्या करनेवाली ) बिल्लासिनी = ( शौकीन स्रो ) कामिन > कामिनी 
(कामना करनेवाली स्री ) । 

(११) उपघालोपो5नः--श्रन्त में शरन्‌ होने से ईप प्रत्यय करने प्रर 


Fs अन्तिम अक्षर के पू्वंवाले अकार का (उपधा आकार का) लोप होता है। 
राशी = ( रानी ) यहाँ ज के बाद वाले न्‌ का सन्धि के नियमानुसार ञ्‌ 


हो जाता है और ज्‌ तथा ञ,के संयोग को ही जञ कहते हे । यह वर्ण माला 
का अक्षर नहीं है । नामन्‌= नाम्नी ( नामवाली ) मघवन्‌ = ( मघवा ) 
(इन्द्र ) मघोनी ( मधवती ) ( इन्द्रपक्नी ) । 
(१२) न संख्यायाः--संख्यावाचक नकारान्त शब्दों में ईप नहीं होता। 
अतः तीनों लिंगों में उनके समान ही रूप होते हैं । पंच, सस, अ्रष्ट, 
नव, दश | टु शश 
- (१३) न मनन्तात्‌ = मन्‌ मागान्त शब्दों में. ईप्‌ प्रत्यय नंहों होता । 
यया -सीमन्‌ - सीमा, (बाउण्डरी ), पामा ( खुजली ), सुदामा ( सुन्दर 
मालावाली ) अतिमहिमा ( बहुत प्रमाववाली ) । 3 
(१४) नानन्दादजहुत्रीहेः ( अनो बहुब्रीहेः ) अन्‌, अन्तवाले शब्दों से 
बहुत्रीहि समास करने पर इप्‌ नहीं होता है । जैसे -बहूनि 'पर्वाणि.;यस्यां 


` सा वहुपर्वा, = वेणु याष्टिः ( बहुत गॉठयाली बांस की छड़ी) ` : . : 
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. .2 (२७) डावुमाम्यान्यतरस्याम्‌- मन्‌भागान्त आर अन्‌ भागान्त शब्द 
से बहुब्रीहि समास करने पर डापू प्रत्यय होता है । विकल्प से, 'डाप प्रत्यय 
सेड और प्‌ का लोप होता है। डकार के छोप होने से अन्‌ का लोप होता 
है ( डितिउेलोपः ) इस नियम से । जैसे--वहूनि पर्वा यस्यां सान 
'बहुपर्वा, बहुपर्वे बहुपर्वा । लता शब्द की तरह भी हप होता है और न 
पर्वा बह पर्वाणौ बहुपर्वाण: मी होता है। ` हैं. 

(१६) "श्रन्‌ उपधालो पिनो:न्यतरस्याम्‌? = श्रन्‌ भागन्त शब्दों में जब 
उपघा अकार का लोप होता है तत्र बिकल्प से डाप्‌ और इप. दोनों प्रत्यय 
होते हैं । जेसे-- वहवः सन्तिं राजानः यस्यां सा;.बहुराजां, बदुराशी, दोनों 
होता है और बहुराजा, बहुराजनौ, बहुराजनः, ऐसे भौ रूप होते हैं । 

(१७) यूनस्तिः युवन्‌ शब्द से ति त्यय होता है और उसकी तद्धित 
संज्ञा होती है । ` Fr. 

बतः औरं युवती दोघं ईकारान्त यु घातु से शतृ प्रस्ययान्त स््ीलिग़ 

होता है। वन्‌= नी ( कुत्ती ) .. 


. (१८). उगितश्च = जिन ग्रत्ययों से और-क् का जोप;डोता है,उन 
प्रयत्यो से बने हुए शब्दों से स्त्रीलिंग मे ईप होता है ।जेसे - श्रीमत्‌ = भी 
मती} यहाँ मतुप्‌ परत्यय्र होता है | मतुप्‌, से.ड, और पू का ,लोप होता है, 

. तः स्त्रीलिंग:में श्रीमती हुआ । इसी तरह वठुपः क्तवतु) डवतु- शतःआदि 
प्रत्ययों से बने हुए शब्दों में समझना चाहिये । जैसे--भीमती (शोभा य़ा 

; ल्मी. युक्त जी; मरती (आदरणीय स्री), पुत्रबती.( पुत्रवाली स्त्री ), धन- 
:बती ( घनवाली स्री) गरीयस्‌== गरीयसी. ( श्रेष्ठ त्री „ विद्दस > विदुषी 
इत्यादि । CODE ए 3 लेडी कतार (विजा 

# 75 (86) शत म्भूदिबास्याम्‌ 7115, 0००1१६०५०० भ्वादि और 

फकत 2७४1४४४५४०ए दिवादिगणः केः घातु सेः “शत: प्रत्ययान्त शब्द जो 
बनते हैं उपमेय तो होंता:ही.है;:तकार के पूर्व न्‌ मी जोड़ दिया जाता 
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है त्रोलिंग .में। जैसे गच्छत्‌ = = 
Mer a गच्छन्ती, “(ज्ञाती हुई-) ,दृत्मत्‌ 


भ्वादगणीय घातु में त. के पहले अ रहता है, दिवाद्विगणीयु घातु 
में य होता है। 

२०. षिद्गौरादिभ्यः -जिन शब्दों में प्रत्यय के ष का.लोप हो जाता 
है, और गौर आदि शब्दों में ख्लिंग बनाने के लिए इप प्रत्यय होता है 
जैसे-नतकी नाचने वाली ) ( दत +ष्वुन्‌ ) गौर्‌ = गौरी (पावतो) .। 

-_ २९--टिड्ढणज्‌ दूयसजूदष्वनच्‌ मात्रचृतयप्‌ ठक ठज क्करपः-- 
जिन प्रत्ययों से ट्‌,ढ्‌, ण्‌ का लोप होता है और दृयसच दव्वच. मात्रच 
यपु; ठक्‌, ठज.. और क्रप्‌ प्रत्ययों से बने हुए शब्दों से स्त्रीलिंग में 
ईप प्रत्यय होता है । 

कर्मकर = कमकरी (काम करने वाली) भयङ्कर = मयुरी (भयानक) 
इत्यादि में टकार का लोप हुआ है। मानव = मानत्रो (मनुष्य स्त्री)दरपद्‌= 
द्रौपदी ( द्र पद की पुत्री ), पौत्र पौत्री ( पुत्र की लड़की ) इत्यादि । 
भगिनी = भागिनेयी इत्यादि में ढक प्रत्यय है;यहाँ ढकार का लोप हो गया 
है । जानुद्वयसो (घुटने बरावर) गजदध्व = गजदध्वी (हाथी के बराबर) 
हस्तमात्र= हस्तमात्री ( एक हाथ को ) इत्यादि । पौराणिक=्ौराणि को. 
(पुराण नानने वाली) ये सत्र ठक्‌ प्रत्यय से बनते हैं। यंहाँठ का लोप 
होता है । जित्वर-जित्वरी , जीतने के स्वभाव वाली ) नश्वर = नश्वरी 
( नष्ट होनेवाली ) इत्यादि करप प्रत्यय से बनते हैँ ` ˆ 

२२-हलस्तद्वितस्य=ईैप्‌ प्रत्यय होने से तद्वित के यकार का लोपं 
होता है | गाग्य = गांगी (गग की पुत्री) वत्स्य = वत्सी (वत्स की पुत्री) 
अगस्त्य = ञ्रगस्तो ( अगस्त की पुत्री) | `` * as 

२३--दृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानामुदात्तः । इघाकपि ' अग्नि; कुसित 
और कुसिदू शब्दों के अन्तस्थित स्वर का ऐ होता है और ईपूःअत्यय होता 
दवै; -यथा -- ुषाकपेः जाया (स्त्री) इघाकपायी;- अग्तेः लाया; आम्नाय । 
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४ (६४) अचतेश्वोंपसंख्यानमं:अंचु धातु से बने हुए' शब्दों में प 
- प्रत्यय होता है, जैसे-प्राचु = प्राची ( पूर्व दिशा ) प्रत्यचे = प्रतीची 
(पश्चिम दिशा ) अवाचु=a्वाची ( नीचे की ओर ) उदच्‌ = उदीची 
( उत्तर दिशा ) तियच्‌ तिरश्ची ( तिरछा ) । 0४१ 
(२५) पु'योगादाख्याया--जातिवाचक अकारान्त शब्दों से जाया. 
अर्थ में अर्थात्‌ उसकी पत्नी अर्थ में इप्‌ होता है; जैसे--गोपस्य ख्री=. 
गोपी ( गोप की खी ) ब्राह्मणस्य खी र्‌ ब्राह्मणी, शद्वस्य जायारशद्री 
( शूद्र की ज्नी ) नापित=नांपिती ( नापित की खरी) निषादननिषादी. 
( निषाद की स्री ) | 1 
(२३) न पालकान्तान्‌ जिस जातिवाचक शब्द के श्रन्त में पालक: 
लगा हो उसमें इप्‌ नहीं होता; जैसे--गोपालस्य जाया = गोपालिका 
(गौ पालने वाले की खरी, पशुपालकस्य खी = पशुपालिका (पशु पालने, 
वाले की खरी )। | 
. (२७) शोणात्‌ प्राचाम्‌= शोण शब्द से ्रीलिंग में प्राचीन 
बैयाकरणों के मत में ईप्‌ होता है नवीन बयाकरणों के मत से राप्‌ होता 
है. अतः शोण-शोणा शोणी (लाल रंग) । 
:. (२८) वहादिभ्यश्व-वहादि गण में पठित ऽब्दोँ में विकल्प से ईए 
प्रत्यय होता है; जैसे बहु वही और बहुः ( बहुत, शक्तिः समथ्ये ) 
शक्ती शत्रे) पढतिः पद्धति, शकटः=शकटिः शकटी ( छोटी गाड़ी ) 
चण्डी चण्डा-(क्रोध करने वाली खरी) । 
_ .(२९) अबयवाद्‌ बहुत्रीहौ = बहुत्रीहि समास में श्रवयव (.अज्ग ) 
वाचक शब्दों में ईप्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है। हि 
- 'चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा ( चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखवाली ) सुकेशी, 
सुकेशा ( सुन्दर केंशवाली ) रक्तनखी, रक्तनखा, ( लाल नखवाली,)। * 
(३४) न संज्ञायां नखमुखाम्यांमङंसंच्ञा अर्थ में ( किसी के नामे होने 
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पर) बहुब्रीहि समास में नल और मुख शब्द से ईप नहीं होता । शपयखा, 
यह रावण की बहन का नाम है । गौरमुखा, एक व्यक्ति का नाम है।  ! 

३१--नं क्रीडादिवहचः-क्रीड आदि बहुत स्वर वाले अंगवाची शब्दों 
में ईप नहीं होता; जैसे- सुक्रीडा ( सुन्दर गोदवाली ) तीक्ष्ण खुरा 5 
( तेज,- नोकीले खुरवाली ) सुजघना, सुनयना इत्यादि । 

३२- स्वांगाच्योपतरजनात्‌ संयोगोपघात्‌=संयुक्त अक्षर उपघा में रहने 
से बहुब्रीहि समास में अंगवाचक शब्दों से ईप नहीं होता; जैसे-मृगनेत्रार 
( मृग की तरह आँखवाली ), लोलजिह्ा ( चंचल जीमवांली ) परन्तु अंग 
आदि शब्दों के रहने पर विकल्प के ईप होता है । यथा --विम्त्रोष्ठ = 
बिम्बोष्ठा, बिम्बोष्टी लाल ओठवाली ) कृशांगी, कृशांगा ( दुबल 
शरीर वाली / कोकिलकण्ठी, कोकिलकण्ठा, ( कोयल की तरह सुरीली 
गाने वाली )। 

३३- नासिकोद्रजंघदन्तकणःङ्गाद्वा = बहुब्रीहि समास होने पर 
नासिका, उदर, जंघ, दन्त, कणे शृङ्ग, आदि शब्दों में विकल्प से इप्‌ होता 
है, ईप न होने पर टाप्‌ होता है; जेसे-तुँगनासिकी और तुगनासिका 
दोनों रूप होते हैं ( ऊँची नाकवाली ) । 

३४-- नद्दयधिक स्वरान्नासिकोद्रवर्जात्‌ = नासिका और उदर शब्दों 
को छोड़कर दो से अधिक रवर वाले श्रंगाचक शब्दों में बहुब्रीहि समास 
कर देने पर ईप नहीं होता; जेसे- मृगनयना ( मृग की तरह नेत्र वाली ) 

'यहाँ नयन शब्द अंगवाचक है; परन्तु इसमें ३ स्वर है । अतः उपयुक्त 
नियम के अनुसार ईप्‌ नहीं हुआ । इसी तरह चारुवदना, १थुजधना 
(मोटो जाँघ वाली ) | 5 

३५-न सह नज .विद्यमान पूर्वात-अ्रवयव वाचक शब्द के पहले सह, 
नज और विद्यमान शब्द रहें, तो ईप्‌ नहीं होता । यथा- केशेः सहवत,- 

“माना; इति ..सकेशा ( केशवाली स्री. न केशाः यस्याः सा अकेशा 
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(केशरहित' स्री! - विद्यमानाः ` केशाः ` यस्याः . ` सा=निद्मामानफेशा 
( केशों के साय )।' : 

३६--नित्यमुधसष्टेश्च नः = बहुब्रीहि ` समास होने से, ईप्‌ अवश्य 
होता है और उंघस के ग्रस का न होता हैं, जेसे--घटवत्‌ उघ: यस्या; 
सा घटोघ्नी ( घड़े की तरह थनवाली गाय पीनम्‌ '्रस्याः उघः इति 
पीनोध्नी ( मोटी स्तनवाली :) । 

: - : ३७--दामहायनाभ्यां संख्याया -पूर्वपद संख्यावा चक रहने से अहुब्रीहि 
संमातः में दामन्‌ और हायन शब्द से ईप प्रत्यय होता है । ` द दामनी 
अस्याः इति द्विदाम्नी दो रस्सी से यंत्रो हुई, या दो मालावाली ) त्रीणि 
“दामानि अस्याः इति त्रिदाम्नी ( तीन मालावाली ) द्वे श्रस्या हायने 
इति द्विहायनी ( दो वर्ष की लड़की ) चत्वारि श्रस्या हायनानि, चतुहायणी 
( चार वर्ष की लड़की ) हायन का श्रथ वर्ष होता है ' मनुष्य या पशु के 
लिए होने पर उम्र समझ जाती है, और ईप तथा न्‌ का ण॒ होता है 
परन्तु यदि मकान आदि के साथ ग्राता है. तब इसका अर्थ उतने वषं क 
प्राचीन समक जाता है; और ईप न होकर टाप प्रत्यय होता है। एबं 
नकार का णकार नहीं होता है; जेसे--न्रिहायना, चतुर्हायना शाला चार 
,वर्षे का मकान । 

“३८ क्वदिकारादक्तिनः “क्तिन्‌ प्रत्यय को छोड़कर कदन्त से बने हुए 
इकारान्त शब्दों में विःल्पसे इप्‌ प्रत्यय होता है । जेते -- रात्री रात्रि 
_झवनी-श्रवनिः (पृथ्बी) रजनिः रजनी रात्रि कपी, कापः (वानरी, शकटी, 
, शकटि, शकटि: ( छोटी गाडी ) श्रेणिः भे णी (लाइन) | 
२३९ -सख्यशिश्वीतिमाषायाम्‌, सखी (स्त्री मित्र) श्रशिश्वी (जिसके । 
बच्चा पैदा न न हुआ हो ) । 
(क) क्तिन्‌ प्रत्यय से बने हुए इकारान्त शब्दों में ईप्‌ नहीं होता।| 
“झतिः ( करना) मतिः; बुद्धिः, गतिः, मुक्ति; ( मोक्ष ) भक्तिः (भजन )! 
` “(ल) वाशक्तिपद्धतिम्याम्‌- क्तिन्‌ प्रत्यय से बने रहने पर भी वहादि 
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गंण में पाठ होने.से विकल्प से प्‌ प्रत्यय “शक्ति और (पद्धति शब्द में 
होता है, यथा--शक्तिः शक्ति, पद्धातः पद्धती दोनों रूप होते हैं|;  ? 

४०- पत्युनो यज्ञसंयोगे -यश में संयोग अर्थात्‌ पति के किये हुए यज्ञ 
के.फल को प्राप्त करनेवाली के श्रथ में पतिः शब्द सें; न प्रत्यय और ईप 
दोनों ही होते हैं जैसे - पति-पत्नी (विधिवत्‌ विवाहिता स्त्री] परन्तु सहर 
पति शब्द में ईप्‌ नहीं होता; क्योंकि फल प्रात करने का अर्थ नहीं है। 

४१--नित्यं सपत्न्यादिषु - सपत्नी आदि शब्दों में ईप प्रत्यय अवश्य 
ही होता है; जेसे-समानः (एकः) पतिः अस्याः इति सपत्नी {सौतः) 
वीर: पतिः श्रस्या इवि वीरपत्नी (बीर पतिवाली) । एकःःपतिः अस्याः 
इति एकपत्नी (एक पतिवाली, पतित्रता) । वृद्धः पतिः अस्याः इति वृद्धः 
पत्नी (बूढ़ा पतिवाली) अस्त: अस्ति अस्या. इति श्रम्तबत्नी (गर्भवती) 
पञ्चपतयः ्रस्याः इति पड «पत्नी (पाँच पति वाली, द्रौपदी ) । 

४२  पादोऽन्यतरस्याम्‌-नुत्रीदि समास होने पर पाद्‌ शब्द से ईप्‌ 
प्रत्यय होता है, ओर “पादः पत्‌” इस नियम से पादका पत्‌ आदेश 
होता है। यथा द्वा पादौ श्रस्या: इति द्विपात्‌ और द्विपदी ( दो पैर 
घाली) त्रिपदी ( तोन पैर वाली) | शतं पादा. अस्याः सा शतपदी | 

* ४३-टाडचि ऋच्‌ वेद मन्त्र वाचक होने पर, ऋच्‌ शब्द में टापू 
अ यय होता है द्वौ पादौ यस्याः ऋचः सा द्विपदा ऋक = दो चरणोंबाला 
चेद मन्त्र । त्रय पादाः यस्याः सा त्रिपदा (ऋक्‌) तीन चरण वाला मन्त्र । 

०४ दतश्च--बहुब्रीहि समास होने पर, दन्त का दत्‌ होता दै और , 
इप्‌ प्रत्या होता है; जैसे - सुदत्‌ = सुशोभना दन्ता यस्याः सा सुदती 
( सुन्दर दाँतवाली स्त्री ) चारुदती (सुन्दर दाँत वाली.) शुभ्रदंती = 
( सफेद दाँत बालो) कुन्ददंती = कुन्द को तरह दाँत वाली । 
` ` ४५ - पाणिग्रहोती भार्यायाम्‌ अन्या पाणियहोता, ` पाणिण्दाती 
(विवाहिता स्त्री के लिए) और मार्या रूप में रली हुई स्त्री कें लिए 
पाणिण्हीता। - -. कि 
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`४६--बोतो गुणवचनात्‌ -विशेषण. बोधक उकारान्त. शब्दों में 
विकल्प से ईप्‌ होता है । यथा - मृद्वी, मृढुः (कोमल) साधुः, साध्वोः 
(पत्तित्रता) तन्वी तनुः (दुब्ली पतली) पदवी, पढः “चतुर स्त्री’ । 

४७- खरु संयोगोपचास्न- खरु शब्द और संयुक्त अच्वरवालेः 
उकारांत विशेषण वाचक शब्द में इप्‌ नहीं होता । खरः (घोड़ी) पाण्डुः 
( पीला रङ्ग ) और एक रोग का नाम। : ; २ 

५=--भबादेरानीपौ जाया अर्थ में भव आदि शब्दों में आन्‌ और 
ईप्‌ दोनों होता है, यथा--भवस्य जाया. भवानी ( शिवजी की पत्नी ): 
भवादि गणयथा-इन्द्र, वरुण भव, शवं, रुद्र, मुड, हिम्‌ अरण्य, यवन,: 
यव, मातुल. आचार्य, ये शब्द भव आदि शब्दों में परिगणित हैं। इनसे 
जाया (स्त्री ) अर्थ में आन्‌ और ईप्‌ होता दै । ै 

ब्रह्मणी जाया ब्रक्षाणी, व्रह्मन्‌ शब्द भव आदि शब्दों में नहीं है 
झतः ब्रह्माणम्‌ आनयति ।जीवयती) इति ब्रह्माणी, “कर्मश्यण” इस 
नियम से अण प्रत्यय करने पर ब्राह्मण शब्द बनता है टब शित्‌ होने के 
कारण ईप्‌ होता । 

(क) हिमारण्ययोमहन्वे- हिम (वफ) और अरण्य शब्द से बड़ा 
थ में आन्‌ और इंप्‌ होता है । महत्‌ हिम हिमानी( बर्फ की ढेर , महत्‌ 
अरण्य“ अरण्यानी ( बड़ा जंगल ) । 

` (ल) यदादूदीषे-यब शब्द से दोष अर्थ में आन्‌ और ईप्‌ होता 
है । दुष्टो यबः यवानी ( खरात्र यव ) | 

(ग, यवनाल्लिप्याम्‌ - यवन शब्द से लिपि श्र्थात्‌ (अक्षर अर्थ 

में न्‌ और ईप्‌ होता है । यवनानां ।खपिः, यवनानी ( उदू' अक्षर ) । 
|.  ठे€--उदन्तादूप उकारास्त शब्दों से स्त्रीलिंग में ऊप्‌ प्रत्यय होदा 
` है, यया- कुरू-कुरू: (कुरु देश की स्त्री) कद्र $=्कद्र,: (कश्यप ऋषि की 


च्च 


स्त्री का नाम) अ्रलाबुः्त्रल्ाबू: (लौका) कर्कन्खु;-्ककन्धूः (वेर काफल) 
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५०-न रज्ज्वादेः -_रज्जू आदिः .शब्दी में. ऊप प्रत्यय नहीं होता, 
यया रज्जु: ( रूसी ) घेनुः ( दूध देनेवाली गाय ). आलुः : ( चूहा) 
=उड्ढी, कमण्डलु (एक तरह का पात्र) कृकवाकु (मयूरी) बतबाहु० 
| (गोल बाँद वाली) अध्वयुः (पुरोहित की जरी) ।. ` ` 
` ५१--विमाषा तन्वादेः-तनु॒ आदि शब्दों में विकल्प से ऊप प्रत्यय ˆ 
होता दै 1-तनुः, तनुः (शरीर), तनुः (पतला) चञ्चुः, (चोच) । 
१२--श्वथःश्वशुरस्य- श्वशुर शब्द के स््रीलिंग में इवभ्र होता है । 
यथा श्वशुरस्य जाया श्वश्र (सात) । 

५३-- उरुततरपदादौपम्ये-उपमा बोघ होने से उरु शब्द से जीलिंग 
में उप्‌ प्रत्यय होता है; करमाविवास्या उरुः इति करमो रूः (मणित्रन्ध की 
तरह जाँधवाली) करिकरोरूः (हाथी की सूढ की तरह जॉधवाली। । 

५ ४--संहित शफलक्षण वामादेश्च-संहित, लक्षंण और वाम शब्द, 
के परवती ऊरु शब्द में ऊप्‌ प्रत्यय होता है, यया--संहिते उरू यस्याः 
सा संहितोरूः (सटी हुई जाँच वाली) लक्षणोरू- (सुलक्षण जॉब वाली) 
वामोरू = (सुन्दर जाँध वाली) शफोरूः = बृ की जड़ की तरह 
जाँधवाली । 

५५--मनोरौवा = मनु शब्द के स्त्रीलिंग में उकार के औ और ऐ. 
होता है। मनोः स्त्रो-मनावी, मनायी और मनुः तीन रूप होते हैं ।: 


विशेष ध्यान देने योग्य बातें 


` शृद्रा= शद्ग जाति की स्त्री । श्री = श॒द्व की ्री। 
सीमन्‌:का ख्रीलिंग.सीमा, लता की तरह सीमा सीमे) और आत्मन्‌ 


की तरह सीमा, सीमानौ मी होता है ।  .. , 
बहुयज्वन्‌ का ख्रीलिंग बहुयज्वा लता की तरह, और यज्वन्‌ की तरह 
बहुयज्वा, बहुयज्वानौ मी होता है। `: हो ° + ५. ˆ! ` 
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[मासिक और नरक शब्द का. ख्रीलिंगर मामिका :(मेरी) नरक का स्री, 
-नरिका; (दुःख) । पक्षी अर्थं में -वत्त का (एकः पढी की जाति) वर्तिका मी 
उत्ती-को कहते हैं और वर्तिका =बत्ती.को भी कहते हैं। .-_, :- 

वर्णका --चाद्र और वर्शिका: (एक ग्रन्थ का-नाम) -:. ४५ ५ 
झष्टका --एक आढ है जिसमें आठ ब्राह्मण. खिलाये जाते हैं | | 

-अष्टिका--(पाणिनि की -श्रष्टाध्यायी )। -उ क 7 

| ` अन्तवली == (गमती स्री) अन्तर्वती = अन्त: अस्तिघटः . अखं 
शालायाँ सा (जिसक्रे भीतर घडा हो ऐसा घर)। .. 
पतिवत्नी = (जीवित पतिवाली) 
. पतिमती = (मालिक वाली खी) (पृथ्वी) 
£ बिकल्प से बहुन्नीहि समासं में पति शब्द से “नुक्‌ प्रत्यय और ई 
डोता है, जैसे -इढ' पतिः यध्याः सा हदपतिः और दृद्पतनी, (बलवान 
पतिवाल्ली) वृषलः पतिः यस्याः सो - बृषलपत्नी- (शद को स्री) । 
कुण्डी = एक पात्र विशेष, कुण्डा = जलाने लायक लकड़ी । : 
त्रिहायणी = (तीन वर्ष की लड़की) ल 
त्रिहायना = (शाला, तीन वर्ष का बना हुआ मकान) | 
मामिका = (मेरी) छ | 
त्रिफला = (ऑवला, हरे और बहेरा तीनों का नाम) । | 
गृदपल्ली = शपति की ख्री : गृहपतिः = (घर की मालकिन) | | 
कामुकी = (पुरुष चाहनेवाली) कामुका = (घन आदि चाहनेवाली)।| 
गोणी = (यिनी) बागा (सर्पिणी) । | 
काली = (काला रंग) काला = क्र ' स्वमात्रवाली । 
2 नीली'- (औषधि विशेष) या नीले रंग .की'चाय आदि। ; 

नीला = नीले रंग की (सारी । उ 

कुशी ॐ फाल, कुशा = लगाम । 

स्यज्ञी «(प्राकृतिक भूमि) स्यला'= बना हुईं भूमि) । 


~ 
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: ` भाजी = पकी हुई वस्तु (खाने योग्य) भाज्रा= पकाने योग्य 
कची वस्तु । 6 कल 
“ आचार्यानी = ( अध्यापक क्री स्री.) । आचार्या = स्वयं अध्यापिका । 
उपाध्याया = ( श्रध्यापिका ) उपाध्यायानी = ( शिक्षक की स्री)? 
क्षत्रियी = ( क्षत्रिय की. स्री ) क्षत्रिया = क्षत्रिय ओत की सत्री । : 
कवरी-= ( केशों की सजावट । क्रा =( चितकात्रर रंगवाली । 
सूर्या -( सूर्यं की स्री देवता ) सूरी = ( सूर्य की स्री मानुषी ) 12 
पाण्गिदीती = विवाहिता जिसके साथः विधिवत्‌ विवाह हुआ हो । ' 
पाणिण्हीता = जिसके साथ विधिवत्‌ विवाह न इरा हो । 
यवनी ८ / सुसलमान की स्त्री ) यवनानी = ( उदू. अक्षर ) । 
यवानी = ( खराच जव) | 
शू्पणुखा.-<( नाम है ) थर पत्ती = शूप की तरह नखवाली। 
अरण्यानी = ( बड़ा जंगल ) रण्यानि=( वहत जंगल )। 
हिमानी = ( बफे की ढेर ) हिमानि= ( बहुत वफ )। | 
शक्ती =( शत्र ) । शक्ति = सामथ्यं । 
विम्यती = ( डरती हुईं ):विम्य॒ति = वे डरते हैं । 
दीव्यन्ती = ( खेलती हुई ) दीव्यन्ति =वे खेलते है । 
भवत्ती = श्राप (स्री के लिए )। ... 
` भवति-- सम्बोधन में ` आपं होता दै । और मूःघाठुः का रूप लट 
लकार में होता है| 
बहुब्रीहि समास होने से स्वांगवाचक शब्दों में विक'प से ईप प्रत्यय 
होता हैः जैसे - चन्द्र इव मुखं यस्याः सा चन्द्रधुली, चन्द्रमुखा इत्यादिः। 
सवांग का लक्षण ` ` 
ञद्रवन्मर्तिमस्स्वांगं ` ग्राणिस्थमविकारजम्‌। 
`"... तस्सं तत्रं दष्ट'च तेने चेत्तत्‌ तथा. युतम्‌। “४ 
शरभ = जो द्रवं पदार्थ से रहित औरं मूतिमान हो उसे साग कहते हैं 
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"ग्राणी में :स्थित हो और जो विकार से उत्पन्न नहीं हुआ हो, प्राणी मे 
चत्त मान न मी हो, परन्तु प्राणी में देखा गया हो तो भी सांग होता है। 
! . ` इसलिए सुस्वेद शब्द में ईप नहीं होता, क्योंकि स्वेद (पसीना) द्रव 
(पदार्थ दै | सुज्ञाना में भी ईप नहीं होता. क्योंकि मूर्तिमत्‌ पदाथ नदी है। 
इसी तरह सुन्दर सुलवाला घर अर्थ में होने से सुमुखा शाला यही होत 
है, क्योंकि प्राणी नहीं है। विकार ( रोग ) से उत्पन्न सूजन श्रथ मे 
सुशोफा होता दै, सुशोफी नहीं होता । परन्तु सुकेशी और मुकेशा रथय 
( मार्ग ) होता है, क्योंकि प्राणी में केश पहले देखा गया है | इसी तर्‌ 
स्तनी, सुस्तना, मतिमा ( ५तिं ) में होता है, क्योंकि प्राणी की तरह 
प्राणी में देखा जा रहा है। 
Exercise 6 


१- निम्नलिखित शब्दों के ख्रीलिंग में रूप लिखो - अश्व, सूर्य. 

* मनुष्य, मस्त्य) सेवक, इन्द्र, बरुण, राजन्‌ मनु । 

- वाक्य द्वारा अधोलिखित शब्दों में अन्तर बताश्रो-- . 
पाणिण्हीती और पाणिण्हीता, यवनी और यवनानी, श्राचार्ण शर 
'आचार्यानी, अरण्यानी और अरण्यानि, सूर्या और सरी, चन्द्रमुखी शै! 
च्चन्द्रमुखा । ठे - जु 
३--स्वांग किसको कहते हैं ? स्वांग का लक्षणः सोदाहरण लिखो 1 
` ` ४-०उकारान्त गुणवाचक शब्दों के स्रीलिंग बनाने के नियम उदा | 
हरण सहित लिखो । | 
भि १ तुलनात्मक विशेषण क 
17 . १ «दो में एक का उत्कर्ष जाना जाय तो शब्द के परे 'तर' और 
अनेक में से एक का उत्कर्ष बताया जाय तो 'तम' प्रत्यय लगते हैं /. । 
यथा, अयमेतयोरतिशयेन गुरुः गुरुतरः अयमेषाशतिशयेन गुरु: 
गुरुतमः ऐसे ही लघु लघुतरः लघुतम: । वद्वस्‌ = विद्वत्तरः, विढत्तमः | 
“ंचलिच्‌ 5 बलितरः बलितमः, महत्‌ = महत्तरः, महत्तमः) इत्यादि. | 
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(खो तर और तम के आने से ई और ऊ का विलल्प से इव होता 
है। यथा, श्रीतरा भ्रितरा, भीतमा भ्रितमा । 


(ग) क्रिया और क्रियाविशेषण - अव्यय के परे तर और तर के . 
स्थान में क्रम से तराम्‌ श्रौर तमाम हो जाता है । यथा, प्रयान्वुतरार 
अयान्वुतमाम्‌ नितराम्‌; उच्चैस्तमाम्‌ । नर के विशेषण होने से उच्चैस्तर 
उच्चैत्तमः | 

गुणवाचक विशेषण के परे तर और तम के स्थान में क्रम से ईयस 
और इष्ठ हो जाता है। यथा; पाप-पापीयस पापि, लघु  लघीयस 
सधिष्ट, महत्‌-महोीयस महिष्ठ । पर पाचक से पाचकतरः पाचकतमः । 

(क) ईयस और इष्ट प्रत्ययो के लगाने से यत्‌, वत्‌, दिन्‌: इन्‌ और 
तृ प्रत्ययान्त विशेषणों के प्रत्ययों का खोप हो जाता है; यया बलवत्‌-- 
बलीयस्‌ बलिष्ठ, मतिमत्‌-मतीयस्‌ मति; मेधाविन्‌-मेघीयस्‌ मेधिष्ठ 
भनिन्‌ घनीयस्‌ घनिष्ट, स्तोतृ-स्तवीयस्‌ स्तविष्ठ । 

' (ल) ईयस्‌ और इष्ठ प्रत्यय के आने पर अन्तम व्यञ्जन के पूव - 
'वर्ती ऋ का र हो जाता है, यथा, क्रशीयस्‌ क्रशिष्ठ । दृढ़ द्रढीयस द्रदिष्ठ । 
श्रथ ( स्थुल ) प्रथीयस्‌, यिष्ठ, शरश बहुत भ्रशीयस्‌ भ्रशिष्ठ, मृदु- 
-आअदीयस स्रदिष्ठ । 

(ग) असमान परिवत्त न-- ८ ; 

अन्तिक (पास) नेदियस, नेदिष्ठ, ( बहु ) भयस्‌ भूयिष्ठ, ( अल्प ) 
अल्पीयस अल्पिष्ठ; कनीयस्‌ कनिष्ठ, बाइ ( अच्छा ) साघीयस्‌ साघिष्ठ। 

> युवन (नवा) यवीयस यविष्ठ; उर ( विशाल ) वरीयस्‌ वरिष्ठ, 
क्लिप (शीघ्र क्षेपीयस क्षेपिष्ट; विपुल (बहुत) ज्यायस्‌ ज्येष्ठ; छुद्र (नोच) 
क्षीदीयस क्षोदिष्ठ, बद्ध वर्षीयस्‌ वषिष्ठ और ज्यायस्‌, ज्येष्ठ । 


` गुरु-गरीयस, गरिष्ठ, ज्यायस्‌ ज्येष्ठ । 
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„ दीघ द्राघीयस्‌, द्राधिष्ठ, स्थिर-स्थेयस्‌ स्थेष्ठ 
दूर-दवीयस, द्रविष्ठ, स्थुल मोटा ) स्थवायस्‌ स्तविष्ठ * 
प्रशस्त ! प्रशसनीय ) भे यस्‌; श्रेष्ठ । स्फिर (बहुत) स्फेयस्‌, स्फेष्ठ 
ज्यायस ज्येष्ठ । हृस्व-हस।यस हृसिष्ठ । प्रिय-प्रियेस्‌ प्रष्ठ | 
घ. श्रर्थ की श्रधिकता प्रगट करने के लिए कहीं-फहीं ईयस्‌ और 
इष्ठ के परे भी तर और तम लगाये जाते हैं। श्रेष्ठतम्‌, पापीयस्तम 
इत्यादि । 
अव्यर्यान 
` सहरां न्रिघु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु 
: ... वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌। 
` जिन शब्दों के तीनों शब्दों मे; सब विभक्ति यों में और सब वंचना 
से एक समान रूप होते हैं उनको व्यय कहते हैं, श्रन्त में स यार 
रहने से विसर्ग हो जाता है। : : 
उपसर्गाः क्रिया योगे क्रिया के पूर्व रहने से कुछ अव्ययो की 
उपसर्ग संज्ञा होती है । उपसर्ग प्रायः २२ होते हैं। गतिश्च-- इनकी 
गति संज्ञा मी होती है.। 
उपसर्ग घातु के पूव लगाये जाते हैं तब कहीं-बहीं धातु: का गर्न 
बदल जाता है यथा-- 
उपसगण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते; 
विंद्ाराह्मस्संहारप्रतिहार प्रहारवत्‌ । .- 
वि उपसर्ग लगने से 'ह” घाठ का अथे विहार करना हो जाता है। 


` आ, लगने से आहार ( भोजन) करना हो जाता है) सम लगने से 
संहार (नाश) करना होता है । प्रति उपसर्ग लगाने से द्वार की रक्षा 


करना हो जातां है और प्र, उपसर्ग लगने पर प्रहार मारना, अर्थ हो 
हो जाता दै । उपसर्ग यथा 
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- प्रपरापसमन्धव निङुरभि व्यघिसदति निप्रति पर्यपयः | 
३पाङिति विंशति रेव सखे उपसगं विधौ कविभिः कयिताः |: 


प्र, परा अप; सम्‌, ग्र], अव्‌, 


निर्‌ र्‌ श्रमि, वि, आळ 


नि, अधि, अपि अति, नु, उत्‌ , प्रति, उप, परि ये बीस उपसग श्रौर 
|] 7) |) Fy पसग और 
दो निसू, दुस हैं, सत्र मिलकर २२ उपसग होते है | 


दु अव्ययानि यथा-- 

करड < 

ब य अथं अव्यय अथं 
स्वर्‌ = स्वगं शनेः = घोरे 

अन्तर्‌ = भीतर ऋधक्‌ = रहने.पर मी 
प्रातः = प्रातःकाल ऋते = विना 

पुनर्‌ = फिर इगपत्‌ = एक साथ 
सततर= छिना ` रात्‌ = दूर और ननदीक 
उच्चेग = ऊँचा, बड़ा प्रथक्‌ = अ्रत्नग 


नीचेस्‌ = थोड़ा, नीचा 
श्त्रस_( शवः ) = आगामी दिन 
ह्यस्‌ - बीता हुआ दिन (कल्ह्‌) 
दिवा = दिन 
सायम्‌ = सायंकाल 
चिरम्‌ = बहुत सम 
मनाक्‌ 
इषत्‌) { थोड़ा 
जोषा = सुल और चुप रहना 
ज = चुपचाप 
बहिस्‌ 
अवस | बाहर 
समया = नजदीक .. 
निकषा = नजदीक . 
सं° व्या० कौ०-७ 


सामि = आधा, खराब 


वत्‌ = (प्रत्यय) तुल्ये 


सनात | निल 


उपधा=भिन्न .. 
तिरस = छिपना, अपमान 
अन्तरा = मध्य 


अनन्तरेण = बिना 
ज्योक्‌ = देरी , / 


कमू= बल 
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अव्यय अ अब्यय अर्शी *, 
शुथा=व्य्यं | ह 

Bs तला = अचानक 

दती = कारण बिना = रहित 

इद्धा = प्रकट ' नाना = अनेक 

अद्धा = साफ-साफ निश्चय स्वस्ति = कल्याण 

स्वघा = पितरों को देना , हिंरक 22% हो 

|! धिक्‌ = निन्दा, धिक्कार ओर . 

अल्म-भूषण, पर्याठ, शक्ति, निषेध न 

वषट्‌ = और बौषट्‌ = इवन करना परयांत= समथ 

अन्यत्‌ = दूसरा अम्‌ = स्वीकार 

झस्ति = बतमानता प्रताम = खेद 

उपांशु = रदस्य, एकान्त प्रशान्‌ = तुल्य 

क्षम' = सहना प्रस्न = विस्तार 

दोषा = रात मा, माङ = निषेध, नहीं 
मूषा मिथ्या = सत्य प्रकामम्‌ = बहुत 

मुधा = व्यर्थ भूयः = फिर 

पुरा = प्राचीन काल में साम्प्रतम्‌ = उचित, इस समय 
मियो, मिथस्‌ = परस्पर परम्‌ = लेकिन 

प्रायः --अधिकता से साचात्‌ = प्रत्यक्ष 

मुहुः= बार-बार साचि = टेढ़ा 

मंक्षु, आशु = शीष ` 

सह) साकम्‌ साड म<( साथ )  सम्वतुच्वषे ( साल ) 
अमीच्णम्‌=बारतार अवश्यम्‌ = निश्चय 

नमस = नमस्कार ऊषः=रात का शेष 


ओम्‌ = स्वीकार और ईश्वर परेचु: = कल आनेवाला 
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अव्यय अथं ` ? अव्यय अर्थ >; सर 
= पृथ्वी 2 परश्वः >प-सों (वमक्ति प्रति 
5 . रूपकाणि ) 
सुवः= आश अत्र - यहाँ 
भाटिति = शीघ्र तत्र=वहाँ 
अडिति = शीघ्र : यत्र=जहाँ 
' कुत्र > कहाँ 
अकस्मात्‌ = अचानक अमुत्र = वहाँ ( उस लोक में ) 
ग्रग्रतः = पहले (आगे) अभितः = चारों तरफ 
ग्ने = » 99 यदा = जजन 
चिराय = देर, वहुत समय कदा = क 
चिररात्राय „ अन्यदा = दूसरे दिन 
चिरस्य A एकत्र = एक जगह 
चिराद्‌ ,, सर्वत्र = सब जगह 
चिरेण डं यतः = क्योंकि, जहाँ से 
अथ = ग्रनन्तर, तब मंमल्ल ततः = वहाँ से, इसलिए 
अद्य = आज अतः = इसलिए 
' अनिशम्‌ =लगातार, रात-दिन कुतः = कहाँ से 
अन्यत्र = दूसरी जगह छ्क= कहाँ 
. अन्यथा = दूऽरी तरह, नहीं तो 
अकस्मात्‌ = हठात्‌ आरात्‌ =नजदीक और दूर 
कयं = किस तरह, क्यों 
८ अचिरम्‌ = तुरन्त झाविस्‌ = प्रकट" 
श्चचिरात्‌ = तुरन्त इतस्तत: = इधर-उधर 
अचिरेण 12 ॥ इतिच्टऐेसा 
अचिराय i इतरेद्यू :-- दूसरे दिन 
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१०० | 
अजखम्‌ = निरन्तर ` इतिइ=इस तरह 
अख्जसा= ठीक से “ इद्धा = सत्यता | 
अन्तर = भीतर ' इषत्‌ = थोड़ा | 
झतीव > बहुत न ऊपरि = ऊपर १ 
एकदा = एक समय एकपदे = एकाएक 
अन्तरेण = बिना `: ` एतहि =श्रब 
झन्तरा = बीच में ह एव = ही 
अन्यच्च = और भी - किञ्चित्‌ = कुछ 
अमितः = सामने ` 'कञ्चन = किसी. को 
अपिच = और मी 
अअमीक्ष्णम्‌ = प्रायः 
आम्‌, अम्‌ = स्वीकार . कथञ्चित्‌ = किसी तरह ं 
अह्नाय = शीघ्र ३ कदाचित्‌ = एक समय 
ऋतम्‌ न्सत्य . . किचित्‌ = किसो समय 
तिइन्त प्रकरणम्‌ | 
स्वादयो धातवः | 
(१) क्रियावाचक भू आदि शब्दों को घातु कहते हैं । 


(२) अकर्मक, सकमक और द्विक'क मेद से घातु तीन तरह के 
होते हैं । जिन' घातुओं में कम॑ नहीं लगता उनको अकर्मक कहते हैं।| 
जिन घातश्रों में कर्म॑ लगता है, ' उनको सकमक कहते हैं तथा बिग 
घातओं मे दो कमं लगते हैं उन्हें द्विकमेक कहते हैं । 5१५ 

(३) घातओं के तीन मेद और होते हैं; जैसे--(१) परःमैपदी (१) 
आत्मनेपदी और ३) :उमयः पदी ।: कुछ घातु ऐसे है जिनके रूप वे 


। 
र 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ १०६ 


यरस्मैपद में ही होते हैं । उनको परस्मैपदी घात कहते हैं और जिनके रूपं 
केवल आत्मनेपद में हो होते हैं उनको आरमनेपदी धातु कहते हैं। ` 

कुछ घाउ ऐसे हैं जिनके रूप दोनों पदों (परस्मैपद एवं आत्मनेपद) 
में होते हैं, उनको उभयपदो घातु कहते हैं । 

(४) रूपों की विभिन्नता के कारण सभी घांतु दक्ष भागों में विभक्त 
किये गये हैं । प्रत्येक भाग को गण कहते हे । . 

गण के प्रारम्म-में जो घातु रहता है उसी घातु के नाम से उस गण 
का नाम होता है, अंग्रेजी में गण को 0001082100. कहते हैं | 

भ्वादि 1 st Conjugation अदादि, 2nd Conjugation 

ह्लादि ३०० ०॥।५४३६।०॥ दिवादि, 4th Conjugation 
स्वादि 5६ ९०५४२४०० तुदादि, 6th Conjugation तनादि 
7th Gon]ugatio० सुधाद्‌, 8th Conjugation क्र यादि 
9th Con]uati०॥ और चुरादि, 10th Conjugation 


संस्कृत व्याकरण में काल 7१८०5८ के दस माग होते हैं, अतः क्रिया 
भी दस तरह की होती है | उनके सांकेतिक नाम ये हैं, लद्‌-वत्तमान ९7८- 
5670 tense लोट, अनुशा 1००००९०१०५४८ 77000, लङ, श्रनद्यतन 
भूतकाल 1८९7६० ६००४०, विधिलिङ्‌, विध्यर्थ अर्थात्‌ विधान करने 
अर्थ में ( चाहिये ) अ्र्थ में ?०५८४४४1 77००१, लट्‌, भविष्यत्काल 
Future tense, लिट्‌, परोक्ष भूतकाल Past Perfect tense, 
लुट, आसन्न भविष्यत्‌ (अनद्यतन मविष्यत्‌) ०7725६ £५०7९ 
आशीलिंड' ३ केवल आशोर्वाद्‌ देने के श्र्थ में -5०००५१०६।५०, लूछ | 
हेवहेतुमद्‌भूत Gon iitional ०००५, लुङ, साधारण मूतकाल 
A07।9-इन दसो कालो के नामों का पहला अचर ल है, इसलिए 
इनको जकार कहते हैं। 


(४९) रूपों को विमिन्‍्नतां के कारण प्रत्येक 07६१०० सें कुछ 
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, उनको गण चिह्न Gonjugational Sign कहते 
aie लट्‌ लोट्‌ लङ, और विधिलिड_ में ही लगते हैं। 
. (६) तिङस्रीणित्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः-- प्रत्येक ।बभक्ति म तीन | 
पुरुष होते हैं, प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष आर उत्तमपुरुष | 
शब्द से मध्यमपुरुष, अस्मद्‌ शब्द से उत्तमपुरुष समभे जाते 
हैं। इन दो शब्दों को छोड़कर और बचे हुए सभी शब्द प्रथम पुरुष समके 
जाते हैं । अंग्रेजी में उत्तमपुरुष को 18 9९7507, मध्यमपुरुष को 24 
P०7०० और प्रथम पुरुष को 370 9०15०9 कहते हें। 
(७) प्रत्येक पुरुष में तीन वचन होते हैं- एकवचन, द्विवचन और | 
बहुवचन । 
` संस्कृत व्याकरण में यही विशेषता है कि इसमें द्विवचन भी है। | 
और भाषाश्रो के व्याकरण में प्रायः द्विवचन नहीं होता, एकवचन श्रौर 
बहुवचन ही होते हैं। 
` (=) ब्ैकेट के अन्दर लिखी हुई विभक्तियाँ केवल भ्वादि गण (14. | 
(०८००. ) दिवादिगण ( 4% ९००]. ) तुदादि गण ( 6६ एग]. ) | 
और चुरादिगण ( 101 0073. ) में ही लगेंगी और ब्रैकेट के बाहर | 
रहनेवाली विभक्तियाँ बचे हुए गयों में लगेंगी । 


| 

परस्मैपद { Present tense ) | 

: | 
का डट्‌ = वरीमानकाळ ह 

* ` एकवचन द्विवचन बहुवचनं | 
प्रे पुर अवफ. ति ` ` ' तस्‌ (तः) ` न्ति | 
म० पु० 200 7, सि यस्‌'(थः) ५ 4 | 
दषः पु०. 13४7, :म्रि - .::. > बसू (वः) मसू (क 
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[ १२] 
आत्मनेपद ( P7९४० १००९ ) 
: छद्‌ = वत्तेमानकाळ 
प्र० पु० 377 9. ते झाते ( इते ) शन्ते , द 
` म० पु० 2099. से . .. आये (इथे) ध्वे 
उण्पु०15८ ०. ए , वहे मदद 
सेट्‌ = अनुज्ञा (10. ) परस्मेपद्‌ 
प्र पु० ३49. तु ताम्‌ शन्तु 
म्‌० पु० 209. हि तम्‌ त 
उ+ पु० 15: 9. आनि शव आम 
छो ट्‌ = अनुज्ञा ( 1779. ) आस्मनेपद्‌ 
प्रर पु० ३74 ७. ताम्‌ आताम्‌ (इताम्‌) अन्ताम्‌ 
म० पु० 214 २, स्व थाम्‌ (इयाम्‌) भ्वम्‌ 
उ० पु० ७६७. ऐ आवहै आम 
लङ्‌ = अनद्यतन भूत परस्मेपद्‌ ` 
( Imperfect tense) 
एक्‌० द्वि बहुत्र० 
प्र० पु० 870 छ. द्‌ तामू अन्‌ 
म" पु० 2nd 9. स्‌ (:) तम्‌ त - 
३० पु० 1st p अस्‌ व म 
लङ. अनद्यतन भूत आत्मनेपद 
( Imperfect ) 
प्र पु० 3१9. , त. आताम्‌ (इताम्‌) अन्त . 
म०पु० 2०4 7. ` यास्‌ याम्‌ ( इयाम्‌ ) वम्‌. 
उ० पु 1६७. ` इ. वहि .. लि महि. 
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विषिलिङ्‌= चाहिये आत्मनेपद । 

( Potential mood ) परस्मैपद्‌ | 

प्र० पुं 370 9, . यात्‌ (इत्‌) याताम्‌ (इताम्‌) युस्‌ (इ 
म० पु० 270 9. ' यास्‌ (इस्‌ः) यातम्‌ (इतम्‌) यात (इत) 
उ० पु० 15 ए. मयाम्‌ (इयम्‌) याव (इव) याम (इम) 

विधिलिङ्‌ = चाहिये परस्मेपद्‌ 
( Potential mood ) 


प्रश पु० 374 ७9. इत इयाताम्‌ इरन्‌ 
म० पु० 214 9, ईयास_ इयाथाम्‌ इवम्‌ 
छ० पु०. 15५ 7- इय ईवहि ईमहि 
१ लट्च्च्भविष्यतूकाल ( Future tense ) पररसेपद्‌ 
एक० द्वि० बहु० 
प्र० पु० 370 ए. स्यति स्यतरस्‌ स्यन्ति 
म० पु० 270 9, स्यसि स्ययस्‌ स्यथ | 
ड० पु० 15४ ए. स्यामिं स्थावः स्थामः | 
. लट= भविष्यत्‌कोळ ( 7५८८० ६००५९ ) आत्मनेपद | 
प्र पु० ३-4. स्यते | स्येते स्यस्ते 
स० पु० 2nd 9. स्यसे स्येथे स्यध्वे | 
ड० पु० 15६ 9. स्ये स्यावहे स्यामहे | 
लुट परोक्षमूत ( Past Perfect ) परस्सेपद्‌ 
प्र पु० ३4 १. ञ्ज | अतुसः `` ` उद्‌ | 
म० पु० 2०4 7. . 'य अधुस्‌ अ. 
उनण्पुं० 5 ७9 आ २ व "म्म्‌ 
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ढिद्‌ ( Past Perfect) आत्मनेपद 
श्र. पु० 3rd p. ए आते रे 
म० पु० 270 9. से आये न्वे 
उ० पु० Ist 9. ए वहे महे 


छुट - अनद्यतन भविष्यत्‌ 
( Periphrastic Future ) परस्मैपद्‌ 


प्र० पु० 3१9७. ता तारौ तारस्‌ 
म० पु० 2070 9, तास्ति ता थस्‌ तास्य 
उ० पु० 15६: 9, तास्मि तास्वस्‌ तास्मस 


छद्‌ = अनयतन भविष्यत्‌ 
( Periphrastic Future ) झात्मनेपद 


अ. पु० 370 १. ता तारो तारस्‌ 
म८ पु० 270 90. तासे तासाथे ताध्वे 
उ पु० 15६ ए. ताहे तास्तरददे . तास्महे 


आशीलिङ_ ( आझीर््ीद दूना ) परस्मैपद्‌ 


( Benedictive ) 


प्र पु० यात्‌ यास्ताम्‌ यासुस्‌ 
म" पु० यास्‌ यास्तम्‌ . यास्त 

उ० पु० यासम्‌ यास्व , चास्म 

आशोलिंडः ( आझीबीद देना ) आत्मनेपद : 

( Benedictive ) i: 

प्रर पुष सीष्ट ` सौीयास्ताम` . ' ' सीरन्‌ 

अ्पुः ` सीष्ठाः ' सीयास्थाम्‌ ` सीष्वम्‌ 

ख० पुष सीय ' ` -सीबहिः * '' ' 'सीमहिः ` 
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लङने तुहेतुमद्‌भूत परस्मेपद 
प्र पु० : स्यत्‌ स्यताम्‌ स्यन्‌ 
म० पु० स्यः स्यतम्‌ स्यत 
उन पु० . स्यम्‌ रयाव स्याम 


लुङ, = देतुदेतुमदृभूत आस्मनेपद 
( Conditional mood ) 


प्र० पु० स्यत्‌ स्येताम्‌ स्यन्त 
म॒० पु० स्यस्व स्येथाम्‌ स्यध्वम्‌ 
उ० पु० , “ स्ये. स्यावहि स्यामहि 
2 लुङ्‌ = भूतकाळ ( 6705: ) परस्मैपद्‌ 
प्र० पु० द्‌ ताम्‌ झन्‌ 
म० पु० स्‌: तमू त 
3० पु० श्रम्‌ ब म 
लुङ = भूत्तकाल ( 37०४८ ) आत्मनेपद 

प्र पु० आताम्‌ (इताम्‌) अन्त 
मब्पु५ , थास्‌ ग्राथाम्‌ 'इथाम्‌) ध्वम्‌ 
उ० पु० ड्‌ वहि महि 

आत्मनेपद और परश्मैपद्‌ में भेद 


(६) आत्मन्‌ शब्द के चतुर्थी के एकवचन में आत्मने रूप होता है। 


इसका अथ हुआ अपने लिए, अर्थात्‌ क्रिया का फल यदि कर्ता को मिलता 
हो तो आत्मनेपद होता है और पर शब्द की चतुर्थी के एकवचन में 
( परस्मै ) रूप होता है। इसका अर्थ हुआ दूसरे के लिए “अर्थात्‌, 
क्रिया का फल दूसरे को मिलता हो तो परस्मैपद का प्रयोग होता है। 
परन्तु यह मेद इस समय माना नहीं जाता । इसलिए विद्वान्‌ लोग, दोन 
पर्दो काःअपनी इच्छानुसार प्रयोग करते हैं । 


त 
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(१०) उत्तमपुरुष की विभक्तियाँ जो व या म से आर्म होती. है. 
उनके पूर्व के रकार के स्यान में आकार हो जाता है. जेसे-गच्छु + मि= 


गच्छामि । गच्छ॒ + वः-गच्छावः और गच्छु + मस-गच्छामः रूप होते हैं । 
(११) लोट्‌ लकार के मध्यमपुरुष के एकवचन में (हि के पहले अ 


रहने से (हि) का लोप होता है, जैसे-गच्छु +हि = गच्छु, पच + हि = 
पच; पठ + हि = पठ इत्यादि । 

: (-२) छात्रो को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि घातु के अन्त में 
अकार नहीं होता और घातु का अन्तिम अक्षर हलन्त होता है या ग्रन्त मै 
अकार को छोड़कर कोई दूसरा स्वर रहता है; जेसे-पच्‌ पठ्‌ बद्‌ इत्यादि 
या; दा, जि, भू इत्यादि । 

(१३) ति आदि विभक्तियो को दो भागों में विभक्त कर देने से धातु 
रूप समझने में वहुत सुविधा हो सकती है । वे दो भेद हैं - सबलः: 
(Strong), दुबल (weak) | 

लट्‌ लकार ( ?7८४८०८ ६००४९ ) के तोनों पुरुषों के एकवचन 
(Sinu।३7) लोट्‌ लकार (Imperative ००५) के प्रथम पुरुष 
एकवचन, और उत्तमपुरुष के तीनों वचन एवं लड लकार के तीनों पुरुषों 
के एकवचन (97६३7) (9६८००४) सबल होते हैं। आत्मनेपद में 
सभी विमक्तियाँ (४०८) दुबंल है । केवल लोट्‌ लकार में उत्तमपुरुषः 
के तीनों वचन (5६८००४) सबल हैं। 

१४ दसौं गणो के गण चिह (९००]५४०१।०१॥। &878) 


(१) भ्वादिगण ( Ist - Conjugation) अ 
(२) अदादिगण > (2nd Conjugation) + 
(३) ह्वादिगण . (3rd Conjugation) + 
(४) दिवादिगण (4th Conjugation). 
(4) स्वादिगण :.. र (sth Conjugation) नु 
> :(६).तुदादिगण...: . = 7 ५ {१% ; शण्डा) क 
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,, (७) तनादिगण (7th Conjugation) उ 

(८) रुधादिगण (8 ९०००६०४००) न घादु के अन्तिम अचर 

(६) क्रयादिगण ( 9७ Conjugation) ना, के पहले लगता है 

(१०) चुरादिगण (101 Conjugation) इ (श्रय) 

(१९१ ह्वादिगणीय घातु के प्रथम अक्षर का द्वित्व होता है, द्विस्व होने 

. पर पहले र्ष में दीघं स्वर रहने से हस्त होता है और ऋ रहने से ऋ 
का अ होता है एवं वर्ग का दूसरा अक्षर .होने से पहले अ्र्षर में और 
चौथा होने से तीसरे अक्षर में बदल जाता है और इसी क्रम से कब 
चबग में वदल जाता है । घातु का पहला अक्षर (इ) रहने से कवग का 
चौथा अक्षर घ में बदल जाता है, और घ भी कवग के तीसरे श्रक्त्र में 
बदलता है, फिर कवग से चवग में बदलने से ज हो जाता हैं; - हु धातु 
को द्वित्व करनेसे इका घ हुआ और घका ग एवं ज--करने से, | 
जुद्दोति रूप ल्‌ लकार के प्रथम पुरुष एकवचन में होता है। 

(१६) चुरादिगणीय धातुश्रों को छोड़कर सभी गणों के घातुश्रों का 
पहला अक्षर लिट लकार में द्विव होता है और १४ वें नियम के समी 
कार्य होते हैं। और भी नहाँ-जहाँ द्वित्व . होता है, वहाँ ५ वें नियम के | 
अनुसार सभी कार्य होते हैं । ही... 

(१७) श्रदादिगण {2nd Conjugation) जच. जाग, द्रिद्रा, | 
शास्‌ और चकास्‌ धातु में तथा ह्वादिगणीय सभी (370 0००.) | 

` 'घाठओं में लट्‌ और लोट्‌ लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में श्रन्ति ओर | 
अगु विभक्ति के नकार का लोप होता है। यथा - शास्‌ + लट अन्तिः | 
शासति, दा +लट्‌ अन्ति ददति म्बादि, (15 ०५४४००) | 

' दिवादि (47६५ ०५४०६६००) तुदादि (6th - Conjugation | 
और चुरादि (101७ ००५३६५००) को छोड़कर और गयों के | 

` चातुओं में आत्मनेपद लट्‌ और लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष बहुंचचन के शरसे | 
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और अन्ताम्‌ विभक्ति के नकार का लोप होता है चैसे-- नः 
अन्ते = आसते, कृ-- लट अन्ते = कुर्वते! ` ह. मोक 


भ्वादिगणीय निम्नलिखित घातुओं का निम्नलिखित परिवर्तन केवल! 
लट, लोट, लड और विधिलिळ में होते हैं। 


हश्‌ = पश्य गम्‌ = गच्छ 

त्यः यम्‌ = यच्छू 

सद्‌ = सीद भ्मा=धम्‌ 

पा= पिवू स्ना = मन्‌ 

घा = चित्र स्था = निष्ट 

शदू=शीय दा = यच्छु 
स्वादिगण 


( First Conjugation ) 
केवल लद्‌ लोट, लङ और विधि लिंडः में इस गण के घातु्रों के 
अन्त में और विभक्ति के पहले “अर! जोड़ दिया जाता दै । इसी (अ) को 
इस गण का चिह्न कहते हैं | इस गण के धातुओं के अन्तिम स्वर एवं 
उपधा लघु स्वर का गुण होता है | 


.सेर्‌ और अनिट्‌ घातु 
जिन धातुओं के लुट लुट लुङ लकारों में इ लगता है उनको सेट घात. 
कहते हैं; जैसे पत्‌ लुट == पतिता, लुट पतिष्यति, लङ, अपतिष्यत्‌ । 
जिन धातुओं के उपयु क्त लकारो में इ नहीं लगता, उन्हें अनिट्‌ 
'कहते हैं, जेसे--स्था-्लुट, स्याता, लुट, -स्थास्यति, लुङ - अस्यास्यत्‌ 
और लुङ्‌ अस्थात्‌। pr RS सा 
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कितने घात सेद हैं और कितने अनिट्‌ हैं । इस बात को समझ लेना | 
-चाहिये ~ स्वरान्त (न्त में स्वर वाले ) घाव॒ओं के विषय में लिखा है। 
तयथा श 
अनिट स्वराम्तो भवतीति इश्यताम_ ; 
इमांस्तु सेटः प्रबदन्ति तद्विदः ॥ 
ऋद्न्तमूद्‌न्त मृतञ्चङबुङवृजो ; | 
श्विडीड्विरें ष्वय शींङ थियावपि । 
हिन्दी--स्वरान्त घातु प्रायः अनिट्‌ होते हैं, उनमें भी ऋकारान 
-घातुओं में स्तृ त आदि घात और ऋMकारान्तों में इङ, और ज. दो घात 
सेट हैं। इ वणान्तों में शिव डी, शी, ओर शि धातु सेट हैं ' | 
गणस्थमुदन्त मुतञ्च रसती, क्षुव स्तथोणाति, मथो यु, झु चणुवः। 
इति स्वरान्ता निपणेः समुच्चिता स्ततोहृसान्तानपि सन्निबोधत ॥ 
दीघ ऊकारान्त भू, पू, आदि चातु श्रौर हृस्व उकारान्तों में रु, स्न, धु 
और ऊणु घाव एवं यु, णु, कणु धात सेट है । व्याकरण में निपुण विद्वानों 
: ने स्वर्त धातुओं में उपयुक्त घातश्रों को ही सेट्‌ कहा है और समी 
. स्वरान्त धातु अनिट्‌ हैं ' इसके पश्चात्‌ व्यजनान्त धातुओं को देखि, 
:उनमें जो सेट और अनिट हैं, उनको भी समझ लेना चाहिये । 
शलोक शर्त कान्तेष्वनिडेक इष्यते 
घसिश्चसान्तेघुवसिः प्रसारणो 
रमिश्वमातेष्वथ मं थुनेयभि- | 
स्ततस्तृतीयों लभिरेव नेतरे | 
अर्थक कारान्त धातुओं में एक ही शक घातु अनिट है | सकारात | 
“घातुओं में घस और वस्‌ (रहना) ये ही दो घातु अनिट्‌ है । मकारात | 
में स्मू-मैथुनाथंक यम्‌ और तीसरा लम्‌ ये ही तीन अनिद हैं, और नह 


~ 


-अर्थात्‌ और समी मकारान्त धातु सेट हैं। 
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श्लोक -यमिञमाम्तेष्व'नडेक इध्यते 
रमिदिवादावपि पढ्यते मनिः 
नमिश्चतुथ इनिरेव पच्चमी -- 
9 गमि तु षष्ठ: प्रतिषेधवाचिनाम्‌ ` 
_ श्रथ -ञ्‌, म्‌, डू, स्‌, न्‌ इन पॉर्चो अक्षरों मे कोई अक्षर अन्त 
स रहने से म्‌ कारान्तो में यम्‌, रम्‌, नम्‌ और गम्‌ घार तथा नकरान्तों 
में मन्‌ ( दिवादि ) वाला और इन्‌ ये ही छः घातु अनिट हा 
श्लोक -दिहिदु' हिंमेहतिरोहती बहि 


नंहिस्तु षष्ठां दहित्तिथालिहिः 
इमेऽनिटोऽष्टाबिहृ मुक्त संशया- 


। गणेषु हान्ताः प्रविमज्यकीर्तिता: 
अर्थ दिह्‌. दुह्‌. मिह्‌, रुह, वह, और छाठवाँ गहू, ॥ 
ड्‌, आर लिह घाठु ये ही ग्राठ धातु. हकारान्तों में अनि वि 
इसमें सन्देह नहीं दै । ह, 
रलोक-दिशिंहसिंदशिमथा मृशिस्पृशि 
रिशि रुशि क्रोशतिमष्टमं विशिम्‌ ` 
लिशिंच शान्ताननिटः पुराण गाः 
व पठन्ति पाठेषु दशेव नेतरान्‌। 
अथ--दिश, हश्‌, दंश मृश्‌, स्पृश, रिश , रुश, और आठवाँ 
कश धातु तथा निश और लिंशे, घात इन्हीं दस धावु को प्राचीन 
विद्वानों ने अनिट्‌ कहा है औरों को नहीं । | 
श्लोक - रुधिः सराधियुंधिनन्धि साधयः 
क्रधि छुधि, झुध्यति क्र ष्यतिन्याधिः 
इमेउघांन्ता दश चानिरोमता 
स्ततः परं सिध्यरिरेव नेतरे 
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| 
| 
1 
| 
अर्थ -रुघ, राध ग्रथ, बन्ध) साथ्‌, ऋध्‌ शुष्‌, शुध्‌, बुध और | 
ब्यघ, ये दस घा तथा सिंघ घातु सब मिलाकर ग्यारह (११) | 
घकारान्तों में अनिठ हैं और नहीं । 
शक्लोक -शिषिं पिशिं शुष्यतिपुष्यतित्विषि ) | 
विषिं शिलषि तुष्यतिदुष्यती द्विषिम्‌ { 
इमान्‌, दशैत्रोपदिशन्त्यनिड्‌ विधौ । | 
ई गणेतुषान्तान्‌ इषकर्षंती तथा ॥ 
अर्थ-षकारान्त धातुओं में शिष्‌, पिष्‌, पुष, स्विष्‌, विष्‌, शिल्प, | 
तष, दुष और ढिष्‌ ये ही दस धातु और अनिट हैं एवं इष्‌ घातु भी | 
अनिट है । ये ग्यारह घात षकारान्तो में अनिट्‌ हैं । 
शलोक -तपिं तिंपिं च्चापिमथोवपिंस्वपिं 
लिपिलुपिं तप्यति इष्यति सरपिम्‌' 
. स्वरेण नोचेनशपिंछुपि्षिपि 
“ `. ` प्रतीहि पान्तान्‌ गणितान्‌ त्रयोदश ॥ 
अर्थ-अ्रनुदात्त स्वर वाले पकारान्त धातुओं में तरह घाठ अनिद है 
बैसे तप्‌. तिप्‌, आप वप्‌, स्वप्‌, लिप्‌, लुप्‌, तृप्‌, हप्‌, स 
छुप्‌, चिप ये तेरह हैं 
श्लोक-अदिं इदि स्कन्दि भिदि्धिदिश्षुदीन्‌ | 
सदि शदिं स्विद्यतिपद्यती खिदिम | 
चुदिं तुदिं विद्यति विन्त इत्यपि | 


पन्हे प्रतीहि दान्तान्‌ दशपंचचानिटः 
अथ दकारान्त धातुओं में (१५) पन्द्रह घातु ग्रमिट हैं, यया-शवद्‌ | 
इदू, स्कन्द, मिद्‌, छिद्‌ छुद्‌, शद्‌, सदू स्विद्‌, पद्‌, खिद्‌, चुदू तुद्‌ रोर || 
विद्‌ (विचारणाथक) और शञानार्थक 220 ०7५४०४० तनादिगणय। 


4th" C05५०४।० ) वाले इतने ही दकारान्त घातु अनिट. होते 


और सेर्‌ हैं | 
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इळोक--पचचिव्चिविचिरिचिरक्षि पुच्छुतीन्‌...: 
निभि सिचिमुचिमजिभज्ञि भजतीन । 
स्यज्ञिं यजि युनिर सञ्जिमजतोन 
भुजि स्वजिं सःन विजि विद्ध यनिट्‌ स्वरान्‌ || 
अथ -चकारन धातुओं में पच्‌, बच्‌, विच्‌, रिच्‌, सिच्‌ और 
मुच्‌ ये छु घाठ एवं नकारान्तो में रज्ञ, निज्‌ , भज्‌, भञ्ज भ्रस्न , स्यज 
यज्‌ , युज्‌ , रुजू, सञ्ञ) मस्न्‌ , भुज , सज्‌, सज और बिज्ये ९९५) 
घा और छुक्ारान्त' में एक प्रच्छु घाव अनिट्‌ हे । इनके अतिरिक्त 
सभी घाढु सेट हैं ! 


. भू:भव (होना) ००० खट्‌ (वत्तमानकाळ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु० भवति ' मबतः भवन्ति 
मर पु० भर्वास सवथः भवथ 
उ०पु० भवामि सवाबः भवामः 
छोट ( अनुज्ञा ) ( Imperative mood ) 
प्रण पु० भवतु भवताम्‌ भवन्तु 
म० पुर भत्र भवतम्‌ भवत 
उ० पु० भवानि भवाव ' भवाम 
लङ अनद्यतनभूत (Past tense) 
अर पु० अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ 
म पृऽ अभवः अभवतम्‌ अभवत 
उन पृ० अभवम्‌ अभवाव अमवाम 


लूट भविष्यतकाल (५५7९ ६०1४८) 
0010 मविष्यति भविष्यतः मविष्यन्ति 


9 
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। 

| 

[ ११४ | | 

एकर हिच० बढ्ुव० | 
म० पर भविष्यसि भविष्ययः भविष्यथ 
उ० प्‌० भविष्यामि मविष्याबः भविष्यामः 


विधिलिङ्‌ चाहिये (Potential mood) 
प्र पृ० भवेत्‌ भवेताम्‌ मवेचुः 
म्‌० प० भवेः मवेतम्‌ भवेत 
उण प० भवेयम्‌, भवेव मवम 
हर छिद परोक्षभूत (Past perfect) 
प्र० पु० बभूव बभूचतुः बभुवुः 
म० पु० बभूविथ बभूवथुः बभूव 
३० पु० बभूव बभू विव बभूविम 
भावे-भूयते, णिजन्त-मावयति-ते, सनन्त-बुभूषति, यङन्त-नो भूयते, 
कृत्य-भवितब्य मवनीय विष्ठा भूत, भूतवान्‌, नत्वा-त्वाश च्यप्‌ अनुभूय, 
तुमुन भवितुम्‌ शत भवत्‌ । 
रामू = गच्छ (1०.४०) जाना 
ल्ट = वर्तमानकाळ (Present. tense) 


प्र प० गच्छुति गच्छुतः. गच्छुन्ति | 

म० पु० गच्छसि गच्छुथः गच्छुथ | 

उ० पु० गच्छामि गच्छावः गछ्लामः | 
लोट > अनुज्ञा (Imperative 71003) 

प्रण पु० गच्छतु गच्छताम्‌ गच्छन्तु 

Fe गच्छ गच्छतम्‌ गच्छत 

उठ पु ० गच्छानि गच्छाव गच्छाम 
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अ० पु० 
स० पु० 
ख’ पु० 


प्र पु २ 
म० पु० 
उर पुर 


० प० 
मण प० 
उ'० पु० 


प्र प० 
म० प० 
उ० प० 
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लङ अनद्यवनभूत ( Past tense ) 
एक० द्धि ° बहुव० 
अगच्छुत्‌ अगच्छुताम्‌ अगच्छन्‌ 
अगच्छुः अगच्छुतम्‌ अगच्छुत 
अगच्छम्‌ गच्छाव श्रगच्छाम 
ल्ट = भविष्यतूकाळ ( Future tense ) 
गमिष्यति गमिष्यतः गमिपप्यान्त 
गमिष्यति रमिष्ययः गमिष्यथ 
ते गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः 
विधि ।छङ_ = चाहिए ( Potential mood ) 
गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ गच्छेमुः 
गच्छे: गच्छेतम्‌ गच्छेत 
गच्छेयम्‌ गच्छेव . गच्छेम 
ल्टिर परोक्षभूत ( Past perfect ) 
जगाम जग्मतुः जरपुः 
जग्मिथ, जगन्थ जग्मथुः जग्म 
जगाम, नगम जाग्मिव . जग्मिम 


कमर 
-गम्यते, णिजन्त-गमयति, सनन्त--जिगमिषति, यङन्त--जैगम्यते, 
झत्य-गन्तव्य, गमनीय), गम्य क्त्वारगत्या, ल्यपू-आ्रागम्य, आगत्य) 
निष्ठा-गतः गतवान्‌ तुमुन्‌-गन्तुम्‌-शतृ-गच्छुत्‌ । 


अर पु० 
स० पु० 
उ० पु० 


दृश, पञ्यू = देखना (‘To ses) 
लट. वत्तमान काळ ( १12565६ ६८०३० ) 
पश्यति पश्यतः पश्यन्ति 


चै 
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ढोद - अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
092 रि 


एकव० द्विव० बहुव 
प्र० पु० पश्येत पश्यताम्‌ पश्यन्तु 
म० पु० पश्य पश्यतम्‌ पश्यत 
उ० पुष पश्यानि पश्याव पश्याम 


विर्धिलङ्‌= चाहिये ( Potential mood ) 
प्र पु० पश्येत्‌ पश्येताम्‌ _ . पश्येयुः 
म० पु. _ पश्येः पश्येतम्‌ .- पश्येत 
३० पु० पश्येयम्‌ पश्येव पश्येम 
ढङ-- अनयतनभूत ( 225६ tense ) 
अर यु० अपश्यत्‌ , श्रपश्यताम्‌ श्रपश्यच 


म० पु० अपश्यः अपश्यतम्‌ -श्रपश्यत 

उ० पु अपश्यम्‌ अपश्याव श्रपश्याम 
लूट. = सबिष्यत्काल ( Future tense ) 

प्र० पु० द्रक्ष्यति द्रच्यतः द्रद्धयन्ति 


म० पुर द्रक्यसि द्रच्ययः  द्रक्तयथः 
उ० पु० द्गच््यामि द्रच््यावः द्र्च्यामः 
'छिट_ परोक्षभूत ( Past perfect ) 


प्र पु ददश द्दशतुः दहशुः 

म० प? ददशिय)दद्रष्ठ दृइशथुः ददश 
° 

ड० पु० ददश द्दशिव दहशिम 


पा, पिव ज़्पीना ( 7० १५०६ ) 
ट वर्तमानकाळ ( Present tense ) 
प्र, पु. पिवति. पिबतः पिबन्ति 
म पिबसि पिबथः पिवथः 


| 01 
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उ० पु० . पिवामि पिबावः _ ` पिवामः 

छोट अनुज्ञा 1mp९प2४४९ ०००१.) 
प्रर पु० पिवतु पिवताम्‌ पिबन्तु | 
म० पु० पित्र पिबतम्‌, . पिवत 
उ० पु० पिवानि पिवाव पिबाम 

लङ अनयत १भूतकाळ ( Past terse ) 
प्रण पुष अपित्रत्‌ अपिवताम्‌ अपिवन्‌, 
म्‌० पुश :अपिवः अपिवतम्‌ अपिवत 
उ० पु० अपिवम्‌ श्रपिवाव अपिवाम 
बिधिळिइ चाहिये ( १०५९०५७] m००१ ) 
प्र पु० पिवेत्‌ पिबेताम्‌ पिवेयुः 
म० पु० . पिवेः पिवेतम्‌ पिवेत 
उ पु० पिपेम्‌ पिवेव पिवेम 
लट्‌ भविष्यत्‌ कोळ ( एप्प १८5० ) 
अर १० पास्यति पास्यतः पास्यन्ति 
म० पु० पास्यसि पास्यथः ` पास्यथ 
उ० पु० पास्यामि . पास्यावः पास्यामः 
लिद्‌ भूतकाल ( Past perfect ) 

प्रभ्पु० पपौ पपतुः * पपु: 
म' पुर पपिथ, पपाथ पपथुः पप 
उ० पुर पपौ पपिव | पपिम 


कम ण॒पोयते, णिजन्त-पाययन्ति, सनन्त-पिपांस ति, यङन्त-पेपीयते 
झत्य-पातव्य-यानो २, निष्ठा-पोतः-पोतवान्‌, क्त्वा-पित्वा-ल्यपू प्रपाय, 
चुमुच्‌-पातुम्‌, शतृ-गिवत्‌ । 


० 
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प्रश पु ° 


म० पुण - 
उ० पु० 


प्र० पु० 
म० पु० 


३० पु०: - 


प्र" पु० 
म्‌ पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
म० पु० 


उ० पु० 7! 


ग्र पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


ग्र पुष 
म० १० 
उ७ पु० 


[ ८; 


लट वत्तमानकाळ (2725६01 ६८०७० ) 


पचति पचतः पचन्ति 
पचसि पचथः "पचथ 
पचामि पचावः ` पचामः 
ढाद्‌ अनुज्ञा (Imperative mood ) 
पचतु पचताम्‌ पचन्तु 
पच `" पचतम्‌ पचत 
पचानि पचाव पचाम 
लङ_ अनद्यतनभूत ( Past tense ) 
अपचत्‌ अपचताम्‌ अपचन 
अपचः अपचतम्‌ अपचत 
"अपचम्‌ अपचाव अपचामः 
बिर्घिळिझ चाहिए ( P००॥४।३। 100०0 ) 
पचेताम्‌ पचेयुः 
पचेः पचेतम्‌ पचेत 
पचेयम्‌ पचेत _ पचेम 
लट भविष्यत्काल ( Future tense ) 
पच्यति पद्ध्यतः पच्यन्ति 
पच्यति पच्यथः पक्ष्यथ 
पक्ष्यामि पक्ष्याव: पच्यामः 
लिद्‌ परोक्षभूत ( Past perfect ) 
पपाच, पेचुः पेचुः 
पेचिथ पेचथुः पेच 
पपाच, पपच पेचिव . पेचिम. 
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कर्मणि--पञ्यते, णिजन्त-पाचयति, सनन्त-पिपच्चृति, यङज्त-पापच्येते 
कृत्य-पक्तव्यम्‌ पचनीयम्‌, निष्ठा-पक्वः पक्ववान्‌, वत्वा-पक्त्वा, ल्यप- 
परिपच्य, तुयुन्‌-पक्तुम्‌) शतु पचत्‌, शानच-पचमान। ८24 

यज्‌ देवपूजा सङ्गतिकरण दानेषु-देवता की पूजा करना सङ्घति 
करना और दान देना (६० sacrifice, associate with, 
to give.) ; ot 
लट्‌ वर्तमानकाल( Present tense ) ' 


प्र० पु० यजति यजतः यन्ति 
म पुर यजसि यजथः यजय 
उ० पु० यजामि यजावः यजामः 
छोट अनुज्ञा (Imperative mood) 
प्र० पु” यजतु यजताम्‌ यजन्तु 
म० पु० यज यजतम्‌ यनत 
उण्पु० यनानि यजाव यजाम 
लडः अनयतनभूत (Past tense) 
प्रण पुष अयजत्‌ यजताम्‌ श्रयजन्‌ 
म० पु० अयजः ` अयनतम, श्रयजत 
उ" पु० अयजम अयलाव अयजाम 
विधिलिङ्‌ चाहिये (Potential mood) 
प्र० पु० यजेत्‌ यजेताम_ यजेपुः 
दा यजेः यजेतम_ यजेत 
उ० पु० यजेम यजेव यजेम 
द्धुद्‌ सबिष्यत्काल (1१6 tense) 
ह टक ब यच्यतः यच्यन्ति 
म०्पु०  यहक््यस्ति. युच्ययः यच्यय 


उ० पुष यक्ष्यामि यक्ध्यावः यच्यामः `. ४ ९२ 
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उत्कट लिट्‌ भुतकाळ ‘Past perfect) 
प्रेश पु". ` इयाज' ईजतुः" _ इँजुः 
म० पु० इयजित; -इयष्ट ईजथुः इज 
३०पु०', इयाज ड्रेजिव ईजिम 
कर्मवाच्य ईज्यते, णिजन्ते-याजयति, ते सनन्त यियक्षति, यङन्त 

यायज्यते, इत्य-यष्टव्य, यजनीय, शतृ-यजत्‌, शानच्‌-यजमान, क्ला 
इष्ट वा, ल्यप-पेज्य, निष्ठा-इष्ट: इष्टवान्‌, तुमम -यष्ट्रम्‌ । 

योच = माँगना (7० ०८४) उभयपढी 

लट वतमानकाछ (Present tense) 


प्र० पु० याचति याचतः याचन्ति 

म० पु० याचसि 'याचयः याचथ 

३० पु० याचामि 'याचाव: याचामः 

लोट अनुज्ञा (Imperative mood) 

प्र० पु० याचतु याचताम्‌ याचन्तु 
म०पु० याच याचतम, याचत 
| उ० पु० याचानि याचाव याचाम 
| लङ्‌ सृतकाल (Past tense) 
| पु० स्री० क्लीव० 
| प्र० पु० अयाचत्‌ अयाचताम, अयाचन्‌ 
| म" पु अयाचः अयाचतम_ अयाचत 
| उ० पु० अयाचम_ अयाचाब अयाचाम. 


विधिहिङ चाहिए (Potential mood) 


प्र०पु० . याचेत्‌ याचेताम_ आचेयुः ` 
म०्पु० `. याचे: . याचेतम_ याचेत 
ठ० पु० . . याचेयम ; याचेव - याचेम 


हक 
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. लुट मविष्यत्‌काल ( Future tense ) 
अः पु० याचिष्यति याचिष्यतः याचिष्यन्ति 


म० पु० याचिष्यसि याचिष्ययः याचिष्यय 
3० पु० याचिष्यामि याचिष्यावः याचिष्यामः 


1 लिट_ परोक्षमत ( Past perfect ) 


प्र० पु० ययाच ययाततुः -ययाचुः 
म॒० पु० ययाचिथ ययाचथुः ययाच 
उन्पु० ययाच ययाचिव ययाचिम 


कर्मवाच्ये -याच्यते, णिजन्त-याचयति, ते, सनन्त यियाचिषति, 
यडन्त यायाच्यते, कृत्य-याचितव्य याचनीय, याच्य, शतू-याचत्‌.. शानचः 
याचमान क्ल्वा-याचित्वा, ल्यप-प्रयाच्य निष्ठा-याचितः याचितवान्‌, 
तुमुनःया।चतु म्‌ > 


जि (जय) जीतना ( To Conquer ) 
९ 
छट. वत्त मान ( Present tense ) 


प्रश पु० जयति जयतः जयन्ति 
मर पुर जयसि ' जयथ' जयथ 
उ० पु० जयासि जयावः जयामः 
लोट, अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
अ० पु जयतु जयताम्‌ जयन्तु 
म० पुर जय जयतम्‌ जयत 
उ०पु जयानि जयाव जयाम 


लङ अनद्यतन भतकाल ( 51 (८5० ) 


अ० ३० ञ्रजयत्‌ अजयताम्‌ अजयन्‌ 
म० पु. अंजयः अजयतम्‌ अजयत 


जज 
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[ १२२ ] | 
एक» द्वि० बहु० | 
ड० १० अजयाव अजयाम 
_ विचिलिङ=्चाद्विए ( 2०५८०५) 77००१ ) | 
| प्र, पु० ' जेत्‌ जयेताम्‌ जयेयुः ` :| 
| म०्पु० जयेः जयेतम्‌- ` जयेत 
| उ० पु० जयेयम_ जयेव नयेम 
| लट.=भविष्यत्काल ( Future Tense ) 
| प्र० पु० जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति 
३ म० पु० जेष्यसि जेष्यथः जेष्यथ 
उ० पु० जेष्यामि जेष्यावः जेष्यामः 
छ) र र लिट_= परोक्षभूत ( Past perfect ) 
वः प्रन्पु० जिगाय जिग्यतुः विय्युः 
प म० पु० जिगयिथ, जिगेथ जिग्यथुः जिग्य 
|; उ० पु० जिगाय जिग्यिव जिग्यिम 
कर्मणि-घीयते, णिजन्त-जापयति, सनन्त-जिगीषति, यडन्त-जेजीयते 


॥ कृत्य जेतव्य, निष्ठा-जितः, जितवान्‌. क्स्वा-जित्वा, ल्य .-विजित्य, तमुद, 
॥। जेतुम्‌, शतृ-बयत्‌, वि श्रौर परा उसपग से युक्त जि घात आत्मने पद 
| होता है। 


| घ्रा ( जिन्न ) सूँ घना ( 70 5००] 
=चरीमानकाल ( Present Tense ) 
प्र पु० जित्रति जित्रत जित्रन्ति 
। स० पु० जित्रसि जिघ्रथः जित्रथ 
| ३० पु० बिघ्रामि जिघ्राबः निघ्रामः 
ढोट. > अनुज्ञा ( Imperative mood.) 
प्र * जित्रतु बित्रताम_ जिघ्रन्तु 


Ol NS क SR MT es SS NSN SMI 


( 
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म० पु० 
३०१० 


प्रण पु० 
म० पू० 
ड० पु० 


प्र० पु० 
म० पु० 
३० पु० 


` प्र० पु० 


TOS EO TEN 7 ' : HRN TSN 


म? पु० 
उ० पु० 


प्र पु० 
म्‌० पु० 
उ० पु० 
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[ १२३ ] 
जिर 'बिन्रतम _ बिप्रत 
जिप्राणि जिन्नाव जित्राम 
लङ्‌ अनद्यतन भूतकाल (२३३६ ६८८5०) 
अजित्रत्‌ अजित्रताम्‌ जिघ्रन्‌ 
अजिप्रः श्रजित्रतम_ अनिघ्रत 
अजिघ्रम्‌ श्चित्राव अजिघ्रामः ` ` 
विधिलिङ = चाहिए (०५०१५४1 ०००) 
चित्रेत्‌ बित्रेताम, चित्रे 
बिघे बिघ्रेतम्‌ जिघ्रेत 
जिघेयम्‌ बिप्रेव बिघ्रेम 
दुट = अविष्यत्‌काळ (Future Tense) 
घ्रास्यति धास्यतः घास्यन्तिः 
घ्रास्यसि घ्रास्यथः घ्रास्यथ 
घ्रास्यामि ब्रास्यावः घ्रास्यासः. 
ढिट,- परोञ्चभूत (Past perfect) 
लघ्रौ जन्तु जरः 
जघ्रिय-जघाथ जघ्नथुः लप्र 
जप्रो जप्रिथ जब्रिम 


कर्मणि-घायते, णिजन्त-त्रापयन्ति, सनन्त-जिधासति, यङन्त-जेभ्रीयतेः 


इत्य-घातव्य, घाणीय, निष्ठा-घ्रातः-त्राणः 


घ्रातवान्‌. प्राणवान्‌. वत्व 


` मात्वा, ल्यपू-आधाय, तुमुन्‌-घ्रातुम, › शतृ-जिप्रत्‌ । 


म०्पु० 


पत्‌ = गिरना (1० 79) = गिरना (70 411) 


लट_= वतमानकाल (Present tense) 
पतति पततः 


पतन्ति 


£] 
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-स्‌० पु० 
'उ७ पु 


प्र७ पु० 
-म्‌० पु० 
उ७ पु० 


घय पु० 
ऱम० पु० 
उ० पु० 


'ग्र० पु ० 
-म्‌० पु ° 


. ० पु० 6 


प्र० पु० 
म पु० 
"३० पु० 


प्रश पु० 
मन घु० 
म्ड« पु० 


क्भेणि-पत्यते, णिजन्त पातयति ते, सनन्त-पित्सति-ते, यङन्त-पनी' 


:[ १२४ ] 
पतसि पतंथः ` पतथ 
पतामि पताबः `. पतामः 
ळा. अनुज्ञा (Imperative mood) 
एक द्वि ० बहु 
` पततु पतताम्‌, पतन्तु 
पत पततम्‌ पतत 
पतानि पताव पताम ` 
. लङ, अनद्तनभूत (255६ ८१९) 
अपतत्‌ अपतताम्‌ थ्रपतन्‌ 
अपतः अपततम्‌, अपतत 
अपतम्‌ अपताव ' अ्रपताम 


१ बिधिलिङ= चा हिये (Potential mood) 


पतेत्‌ पतेताम्‌ पतेधुः 
पतेः पतेतम_ पतेत 
पतेयम्‌ पतेव पतेम 

ल्ट भविष्यतूक्ा छ (Future tense ) 
पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यच्ति 
पतिष्यसि पतिष्यथः पतिष्यथ 
पतिष्यामि पत्तिष्या पतिष्यामः 


लि परोक्षभूत (Past Perfect) 


पतात पेतुः पेतुः 
पेतिथ पेतथुः पेत 
पतात, पतत पेतिव पेतिम 


° 
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पत्यन्ते, त्य-पतितब्य, निष्ठा-पतितः . पतितवान्‌, 
-पतितुम, शतृ-पतत्‌ । चू, . क्त्वा - पतित्वा, :; 

निपत्य, तुसुच-पतिदुम, शतृ-पतत्‌ | | ' एल्यपूर 


नी नय्‌ )=छे जाना ० 1८४० ) 
छट. वचमान'काल ( Prese 


॥ nt tense ) 

प्र० पु० नयति -नयतः न्न 

म० पु० नर्या नयथः नय 

उ० पु० नयामि नयावः म 
छोट, अनुज्ञा (‘Imperative mood ) १ 

प्रण्पु० नयतु  नयूताम नयन्त 

म० पु० नय नयतम्‌ नयत 

३० पुष नयानि नयाव नयाम 

छ्‌ अनद्यतन भूत : 295६ ६९५९ ) 

प्रर पु० अनयत्‌ अनयतामु अनयन्‌ 

म० पुर अनयः अनयतम्‌ अनयत 

उ० पु० अनयम्‌ अनयाव श्रनयाम. 

विधिलिङ्‌ चाहिए ( Potential mood ) 

प्रर पु० नयेत्‌ नयेताम्‌ ` नयेयुः 

म० पुष नयेः नयेतम्‌ नयेत 

उ० पु० नयेयम्‌ नयेव नयेम 
लट, भविष्यत्‌काल ( Future tense ) 

प्र० पु नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति 

म० पुष नेष्यसि - नेष्ययः . नेष्यथ 

` अ० पु० नेष्याम्रि नेष्यावः नेष्यामा- 


लिट, परोक्षभूत ( Past perfect ) 
100 , निनाय निन्यतुः निन्युः 


० 
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७ ; नित्य 
प० पु० निनयिथ, निनेय निन्यधः 
च हे निनाय, निनय निन्यिव निन्यिम 
कर्मणि-नीयते, णिजन्त-नाययति; ते, सनन्त-चिनीषति, यक्नः 
-्ञेनीयते, कत्यःनेतव्य, नयनीत, नेयः निष्ठा-नीतः, नीतवान्‌ , वत्वा-नीत्व, 


-हयपू-आनीय; तुगुन-नेठुम्‌, रात-नयव्‌ । 
बस्‌-रहना निवास करना ( To dwell ) 
छड वत्तंमानकाळ (27९३०६ 7०४९ ) 
प्र पु० वसति . वसतः वसन्ति 
-म० पु० वससि वसथः वसथ . 
-उ० पुष वसामि वसाव; वसामः 
लोट. अनुज्ञा ( 1००7०५४९ 70000 । 
प्र० पु० वसतु वस्ताम्‌ वसन्तु 
-म्‌० पु० वस वसतम्‌ र वसत | 
"उ० पु० वसानि . . वसाव वसाम 
. लङ अनय तन भूत ( Past tense ) | 
'प्र० पु० अवसत्‌ अवसताम्‌ अवसन्‌ | 
*म० पु० अवसः अवसतम्‌ अवसत . 
Soe वसम्‌ अवसाव वसाम | 
बिधि।लङ, ( चाहिये ) ( 7०४००४३] 7४००१) | 
“प्र? ३० वसेत्‌, बसेताम्‌ वसेयुः 
-स्‌० पु० वसेः वसेतम्‌ वसेत | 
द: पुर पेषम्‌ से बेम | 
लूट भविष्यत्काल ( Futur 1९150 ) | 
० ३° वत्स्यति ` वस्स्यतः वस्स्यम्ति 
हम वत्स्यसि वत्स्यथः वत्स्यथ 


4% 
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[ १२७] 
४० पुष वत्त्यामि वत्त्यावः वत्स्यामः 
ढिट = परोक्षभूत ( Past perfect ) 
भ्र पु० उवास ऊषतुः ऊषुः 
मण्पु० उवसिथ, ऊवस्थ ऊषधुः ऊष 
उ० पु० उवास, उवस ऊषिव ऊषिम 


भावे = उष्यते, णिजन्त = वायसति ते, सनन्त = विसत्सति, यङन्त- 
वावस्यते, इत्य = वस्त्व्य = वसनीय, निष्ठा = उषित: = उषितवान्‌ 
कत्वा = उषित्वा, ल्यप -श्र्यपृष्य) तुमुन्‌ = वस्तुम्‌, शतृ = बसन्‌ । 
'बसेस्तव्यत्‌ कत्त रि णिञ्च’ इति वास्तव्यः । ` 
वप्‌ = बीजसन्ताने छेदने च ( बोना ) काटना 

( उभयपदो ) 'T० 5०५ 


९ 
छोद्‌= वर्तमानकाल ( P९९ ६८३८ ) 


प्र० पु० वपति वपतः वपन्ति 

म० ,, वपसि वपथः वपथ 

३००, वपामि वपावः वपामः 
छोट = अनुज्ञा ६ Imperative mood ) 

प्र पृ० वपतु वपताम_ वपन्तु 

२० ,, वप वपतम_ वपत 

उ० ,, वपानि : : वपाव वपाम 
लङ्ग. = अनद्यतन भूतकाळ ( २9३६ (८05९ ) 

अ० पु० अवपत्‌ अवपताम_ अवपच्‌ 

म° , श्रवपः अवपम_ अवपत' 

ड० » अवपम_ . अवपाव अवपाम ` 


७ 
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विविलिङ= चाहिये ( ०१००४९] २०००५ ) 


प्रश प० वपेत्‌ ` - बपेताम_ वपेयुः 

म० » वपेः बपेतम_ बपेत 

ड° » वपेयम_ वपेव वपेम 
छुद” भविष्यतूकाल ( Future tense ) 

प्र पु० बप्स्यति वप्स्यतः वप्स्यन्ति 

म० ५, बप्स्यसि वप्स्यथः वप्स्यथ 

3०), वप्स्यामि बप्स्यावः वप्स्यामः 

लिट = परोक्षभूत ( Past perfect ) 

प्र० पु० उवाप ऊपतु: ऊपुः 

म० |, उवपिथ-उपथ्य कपथुः ऊप 

उ० » उपाव-उवप, ऊपिव ऊपिम 


कृत्य-वपतव्य, वपनीय, निष्ठा-उत्तः, उतवान्‌, ठुमुन्‌-वप्तुम, शत-वपन, 
क्स्वा-उप्त्वा; ल्यपु-प्रोप्य । 


वद ओळनाः(-7० $१०० ) 

छट = वर्तमानकाळ ( Present ६००६० ) 
प्र पु० वद्ति वदत: , वदन्ति 
म०,, वदसि वदथः वदथ 
३०,, . वदामि वदावः बदामः 

ढोट = अनुज्ञा ( Imperative 1००१ ) 
प्र० पु० . वद्तु वद्ताम, ' वदल्ध 
म०,, वद बदतम_ वदत 
उ०,» वदानि बदाब वदाम 


हा 0 ५ 
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अ० पु० 
स० ,, 
उ० ,, 
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लङ = अनद्यतन भूत ( ०३६ १८7४९ ) 


श्रवद्त्‌ अवदताम्‌ ' अवदन्‌, 
अवदः अवदतम्‌ अवदत 
अवदम्‌ श्रवदाव अवदाम 
बिधिल्टिङ,_ 5 चाहिये ( ९०५४०1 ००० ) 
बदेत्‌ वदेताम्‌ वदेयुः 
बदेः बदेतम्‌ बदेत 
वदेयम्‌ वदेव वदेम 
ल्ट = मविष्यत्काळ ( Future tense ) 
वदिष्यतिः वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
वदिष्यसि वदिष्ययः वदिष्यथ 
वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः 
लिट_= परोक्षभूत ( a5 9९1150६ ) 
उवाद ऊदतुः ऊदुः 
उवदिथ ऊदुः | ऊद्‌ 
उवाद्‌-उवद्‌ ऊदिव ऊदिम 


कमेणि-उद्यते, णिजन्त-वादयति-ते, सनन्त विवदिषति, मङन्त- ` 
चावद्यते, कृत्य-वदितव्य, वदनीय, निष्ठा-उदितः-उदितवान्‌ , क्त्वा-उदित्तरा, 
-ल्यपू-अनूच्य, ठमुन-वदितुम्‌ , शतृ-बदन्‌ । 


भ्रम--चळना; घूमना (‘To roam) 
ल्ट्ऱ वर्दोमानकाल ( 71८500६ (८३० ) 


अ० पुर भ्रमति भ्रमत: अमन्ति 

म० ,, अमसि भ्रमथः अमय 

उ०,, अमामि अमावः अमामः 
सं० व्या० कौ०--६ 
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.बोट्‌= अनुज्ञा (Imperative: mood ) 


प्र० पु० भ्रमत भ्रमताम्‌ भ्रमन्तु 
म० ,,. ञ्रम अमतम्‌ ' भ्रमत 
उ०, . ्रमानि भ्रमाव भ्रमाम | 
लडङ= अनद्यतन भूत (Past tense) 
प्रण पु० झभ्रमत्‌ अञ्रमताम्‌ अभ्नमन्‌ 7 
म० |, अभ्रमः श्रश्रमतम्‌ अ्रश्नमत 
उ० », अम्रमम्‌ अम्रमाव अभ्रमाम 
विधिटिङ्‌ उ चाहिए (P०t९ntial 70००१ ) 
प्र पु० अमेत्‌ भ्रमेताम्‌ अमेयुः 
म० |, भ्रमेः भ्रमेतम्‌ भ्रम्त 
३०), भ्रमेयम्‌ भ्रमेव भ्रमेम 
रुट्‌ = भबिष्प्रतूकाळ (Future tense) ) 
प्र० पु० भ्रसिष्यति श्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति 
म, भ्रमिष्यसि भ्रमिष्यथः भ्रमिष्यथ 
३०, अमिष्यामि भ्रमिष्यावः भ्रमिष्यामः 
: लिटर परो&भूत (Past perfect) 
"प्र पु वभ्राम बभ्रमतुः, भ्रेमतु: ब्नः भ्रे मुः 
म, वश्षमिथ, भ्रेमिथ वञ्रमथुः बश्रमथुः बश्रम, श्रेम 
3० ,, बभ्राम, ब्रम बञ्रमिव, अव बच्रमिम, भ्रेमिम 


भ्रम घातु में 'य' भी लगता है, “य' जोड़ देने से लट में भाग्य त, 
लोद में भाग्य, लङ में त्रभाम्यत्‌ और विधिलिङ्‌ में भराम्येत ग्रादि भी । 
रूप होते हैं । । 

कमणि-भ्रस्यंते, खिजन्त-भ्रामयति-ते, संनन्त-विभनमिषति: यङ न्त 
वाञ्रस्यते, तब्य-भ्रेमितव्य, भ्रमणीय, निष्टा:-त्रान्त:, भ्रान्तवान्‌, क्ता 


| 202 
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ज्राम्पन्‌। 


। 
| 


प्र० पुष 
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[ “१३१ 1] 


दश! दश्‌ ) मच्छ, साँप, बिच्छ, आद्‌ का काटना (To bite) 


लट्‌ = तत्तमानकाल ( ९८5६1६ ६००३८ ) 


दशति दशतः शन्ति 
दशसि दशतः दशय 
दशामि दशावः दशामः 
लोट्‌ = अनुज्ञा ( Imperative mod ) 
द्शएु दशताम्‌ द्शन्त 
द्श दशतम्‌ दशत 
दशानि दशाव दशाम 


लट = अनद्यतनभूत ( Past tense ) 
अदशत्‌ ्रदशताम्‌ अदशन्‌ 


दश: अदशतम्‌ अदशत 
अद्शन्‌ अदशाव अदशाम 

विधिलिङ, = चाहिए ( Potential mood ) 
दशेत्‌ दशेवाम्‌ दशैयुः 
द्शेः दशेतम्‌ द्शेत 
द्शेयम्‌ दशेव द्शेमः 

लट = भविष्यतकाल ( Future tense ) 
दंक्ष्यति द्यतः दत्य न्त 
देच्यसि दंच्ययः दंच्ययः 
दंच्यामि दंक््यावः. दंचयामः 


लिट भूतकाळ ( Past perfect) 
द्दशः ददंशङःद्दशवः” ददंशुः, ददशुः 


° 
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म० पु० » ददंशिय-्ददष्ठ ददंशुः, ददशथुः ददंश, ददश 
'ड०पु०, ददंश  ददंशिव ददंशिमू 
कर्णि-दश्यते, णिजन्त-दंशयति,सनन्त-दिदडच ति,यडन्त द्दे 
निष्ठा-दृष्ट दष्टवान्‌ , तव्य-देष्टव्य-वत्वा-दष्ट वा, ल्यपू-प्रदश्य, तुम" 
द्ष्टुम्‌ , शत-दशन्‌। ` | 
हो-पुकारना ( 7० ०३11 ) उभयपढी 
ल्टिन्चर्त्तमानकाल ( एकवटा ६८०४८ ) 


प्र० पु० , हयति इयतः हृयन्तिः 
म« पु०,,  हृयसि हृयथः हृथयः 
३० पु० ,, हृयामि हृयाव: हृयामः 
लोट_--अनुज्ञा { Imperative mood ) 
प्र० पु० ह्वयतु हृयताम्‌ हृयत 
म०्पु हय हृयतम्‌ हृयत | 
उ० पु हयानि हृयाव हृयाम 
लङ्‌ = अनद्यतनभूत ( ९88: (९15८ ) 
प्र० पु० आहयत्‌ अआहृयताम्‌ आह यन 
म० , आहयः ग्राह्यतम आहयत 
उ० , आहयम्‌ - आहयाव आहयाम 
विधिलिङ्‌ = चाहिये ( Potential mood ) 
प्र. पु० हृयेत्‌ हृयेताम्‌ हृयेयुः 
स० ।, ह्येः हृयेतम्‌ हृयेत 
उ० 9 हृयेयम्‌ हृयेव हृयेम 
लट्‌= मविध्यत्‌काछ ( Future ६८०३८ ) | 
प्रर पु० हास्यति ह्वास्यतः हास्यन्ति 
म० » हास्यसि हास्यथः ह्ास्यथ 
उ० 9 हास्यामि हास्यावः हास्यामः 


क्र 
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[. २३३ ] 
लिट, परोक्षभूत (Past perfect). 
प्रश पु० जुहाव जुहुवतु, लुहुवुः 
प ५. जुद्दविय, जुहोथ जुहुवुः म 
| 3० ३३ जुद्दाव जुहुविव जुईविम 


= कमेणि-हुयते, णि जन्‍्त-हाययति-ते, सनन्त जुहुषति-ते, यडन्त-जोहुयते, ` 

 ृत्य-ह्वातव्य: निष्ठा-हूतःवान्‌ › क्त्वा-हृत्वा, स्यपू आहूय, तुमुन्‌ ह्वाठुम, 
उप, नि वि, सम, आ इन उपसर्गो से परे ह्वा घात थाःमनेपद्‌ होता 
है। उपहयते, निहयते, विहृयते. संहण्ते, रायते (स्पर्धारय) । ः 

शुच्‌, सोचना, शोक करना, सो बना (To be sorry for, . 
To think) 
é लट, बत मा नकाल (Present tense) 
5३० पुष शोचति शोचतः शोचन्ति 


म०,, शोचसि शोचथः शोचथ 

३०, शोचामि शोचाव: शोचामः 
छोट, अनुज्ञा (Impsrative mood) 

प्र० पु० शोचतु शोचताम्‌ शोचन्तु 

म शोच ,शोचतम्‌ शोचत 


उ+, ' शोचानि शोचाव . शोचाम 
| छोट. अनद्तनभूत (२४३८ ६००५०) 


| प्र पुष , अशोचत्‌ अशोचताम्‌ अशोचन्‌ ` ` 
» अशोचः ` अशोचतम्‌  श्रशोचत. ' ” 
०). अशोचम्‌ : अशोचाव श्रशोचाम ' ४ 


बिधिलिङ चाहिए (Potential mood) 
प्र पु. '' शोचेत्‌ शोचेताम्‌ ' शोचेया ` 
म, : ` शोचे '  शोतेतम्‌. ` शोचेत 


हि 


त्त 
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| 
[ क्षे 1 | 
ड० ५ शोचेयम्‌ शोचेव शोचेम | 
त्रुट, भविष्यत्काल (Future tense) 
प्र० पु० शोचिष्यति शोचिष्यतः शोचिष्यन्ति | 
म० ,;  शोचिष्यसि -शोचिष्ययः शोचिष्यय 
उ०., ' 'शशोचिष्यांम शोचिष्यावः शोचिष्यामः 
i छिट_.परोक्षभूत (१०5६ ७५1८१) ८ 
अण पुष 'झुशोच शुद्य॒चतुः शुशुचुः 
म० ५ शुशोचिथ झुझुचथुः झुशुच 
3०), शुशोच शुशुचिव शुशुचिम 


कमंणि-शुच्यते, णिजन्त-शोचयति, सनन्त-शुशोचिषति, 
शोधुच्यते, कत्य-शो चितव्य-शोचनोय, निष्ठा-शोचितः-शोचितवान्‌ , प्त. 
शोचित्वा, ल्यप आशुच्य, ठमुन्‌-शो चितम्‌ ,शतृ-शोचन्‌ । 
ढभ प्राप्त करना (7० ६८६) आत्मनपदी 
छह वर्तमानकाळ (Present tense) 
प्रश पु० लमते जऋमेते 'लभन्ते 
म० » ल्लमसे लमेये लमध्वे 


उ० ,, 'ल्लमे लमावहे मामहे 
रोट, अनुज्ञा (Imperative mood) 
प्र० पु० लमताम्‌, लमेताम्‌ लमन्ताम्‌ 
म०,, . लभस्व लमेथाम्‌ लभध्वम्‌ 
उ०, . लमै खमाबहै लभामहै | 
लङ अनद्य॒तनमू (९०४८ 1०५९) । 
(प्रण पु० अलभत श्र्भेताम्‌ अल्भन्‍्त 
अ० ४ अलमया अलभेयाम्‌ अलभष्वम्‌ 
°, अत्मे अलमावहि  अलभमाहि 


° 
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चिधिलिङ -— चाहिये (Pot ential mood) 
अ० पु० लमेत लमेयाताम्‌ लमेरन्‌ 
म० पु" लमेयाः लभैयाथाम लमेध्वम 
उ घु लभेय लमेवहि लमेमहि 
डिट. परोक्षमत {Past Perfect) 
प्र० घु० लेमे लेभाते लेंमिरे 
म० पु० लेमिषे 'लेभाधे लेमध्वे 
उर पुग लेमे 'लेमिवहे लेमिमहे 
कर्मणिःलम्यते, णिजन्त-जम्मयति, सनन्त-लिंप्सते, यङन्त-लालम्यते, 
कृत्य-लन्धग्य, लभनीय, निष्ठा-लग्धः लब्धवान्‌ , क्त्वा-लब्ध्वा, ल्यप्‌ - 
आलभ्य 'तुसुन्‌-लन्डुम. शानच-लभमान 1 
सेव = सेचां करना ' (7०.४९7५) 
छट, चतमानेकाल' (resent ८०३८) 
ग्र पु० सेवते सेवेते सेवन्ते 
-म० पु० सेवसे सेवेये सेवे 
उ) पुष सेवे सेवावहे सेवामद्दै 
लोट_ अनुज्ञा (Imperative mood) 


प्र पु० सेवताम, सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ 
म० पु० सेवस्य सेवेयाम_ सेवध्वम्‌ 
उ० पु० सेवै सेवावहै सेवामहै 


लङ_ अनय तनसतकाल (245६ १०५०) 
मश पु० असेवत सेवेताम्‌. असेवन्त 
SN असेवथाः सेवेथाम्‌. श्रसेवष्वम. 
उ० पु० . सेवे असेवार्वाह . असेवामहि .. 
'चिथिलिङ चांदिये/(2०:००४७१ ०००००) 
आ० पु० सेवेत 'सेवेयाताम _ सेवेरन्‌ 


छ 
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[ १३६ ] 
स० , / ` सेवेथाः सेवेयायाम्‌ .. सेवेध्वम्‌ 
उ०, - सेवेय . सेवेवहि - सेवेमहि 
- छट भविष्यतू ( Future ५८१४८ ) 

प्रश पु०॒.'.. सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यस्तेः | 
म० ,, सेविष्यसे सेविष्येथे _ सेविष्यध्वे 
उ० ,) सेविष्ये सेविष्यावहे ` सेविष्यामहे .. 

लिट, परोक्ष॒भूव ( Past perfect ) 
प्रर पु० सिषेवे सिषेवाते सिषेविरे 
मं०, ' `` सिषेविषे सिषेवाथे सिषविध्वे 
उ० ,, सिषेवे सिषेविबहे सिषेविमहे 


१8४ कर्मेणि-सेव्यते, णिजन्त-सेवयति-ते, सनन्त विषेविष ते-कृत्यः 
सेवितब्य सेबनीय, निष्ठा-सेवितः सेवितवान्‌ ,वत्वा-सेवित्वा, ल्यप-आसेव्छ 
यड्‌- सेषिव्यते-तुमुन्‌, सेवितुम्‌ , शानच-सेवमान | 

कम्प = काँपना = ( To troumble * 
ल्ट. = वतमान ( Present tense ) 


प्र पुष *.कग्पते ` कम्पेते कम्पन्ते 

म० ,, कम्पसे कम्पेथे + कम्पध्वे 

उ०,, -:. कम्पे कम्पावहे . कम्पामहे 
लोट अनुज्ञा ( Imperative mood ) 

प्र, पु ` ` कम्पताम्‌ कम्पेताम्‌ कम्पन्ताम्‌ 

म० घु ` कम्पस्व कम्पेथाम्‌ कम्पध्वम्‌ 

उ, ` कम्पै कम्पावदे कम्पामहे 

लङ = अनद्यतंनभूत ( 295६ ६९15८ ) 

प्र० पु० ` ``" ` अकम्पत ˆ कम्पेताम्‌ ' अकम्पन्त 

स० ५ “ ` अकम्पयाः ' अकम्पेथाम ˆ कम्पध्वम्‌ 
dd PT [158 i 
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(१३३); 

उर पु० अकम्पे अकम्पावहि 

विधिलिङ्‌ = चाहिये ( Potential Mt 
प्रश पु? कम्पेत कम्पेयाताम्‌ कम्पेरन्‌ 
म० ५ कम्पेथाः कम्पेयायाम्‌ कस्पेष्वम 
४०), कम्पेय कम्पेवहि . कम्पेमहि 

लृह_- भविष्यतूकाल ( ०४०१९ ६८15०) 
प्र पु० कम्पिष्यते कम्पिष्येते ` कग्पिष्यरते' 
म्‌» कृम्पिष्यसे कमिपष्येये कम्पिष्यध्वे . 
उ० ,, कम्पिष्ये कम्पिष्यावदे कम्पिष्यामददे 
छिट परोक्षभूत ( Past perfect ) 

प्रश पु० चकम्पे चकम्पाते. . चकम्पिरे . 
म०,,. चकस्मिषे चकम्पाये चकस्मिषवे 
३० ,, चकम्पे चक्रम्पिवदै कचस्पिमदे, 


कमणि = कम्प्यते, णिजन्त-कम्पयति, सनन्त-चिकस्पिषते, यडन्त-चक, 
प्यते, इत्य-कम्पितव्य, कम्पनीय, कम्प्य ! निष्ठा-कम्पित;, कम्पितवान,. 
क्त्वा-कम्पिसा , त्यपू-प्रकम्प्य, तुमुन्‌-कम्पिदुम्‌; शानच-कम्पमान। ` 
बुत्‌-वत्त मान रहना ( ‘To be present ) 
ST 555ळययळळ ययाती ६ 
लट, = वतमानकाळ ( Present (८०३८ ) 


प्र० प० वतते ` वर्तेते ` : वरन्ते ` . 

म्‌० » वतसे वत्त ये FF वतसे ६ 

३०,, वत्त वर्ताषहे ' वर्तामदेः 
छोड, ( अनुज्ञा ) ( Imperative mood ) 

प्र० पु वर्चतामु वतेताम्‌  वर्वन्ताम्‌ 

म. . वर्चस्व वत्तयाम : वर्चध्वमः 

उ 


रभ 


9 
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लङ. भूतकाले ( Past Ee ) न 
'प्र०् पु». अवर्चत ` वर्तताम्‌ अवत्तन्त 
-म°» अवर्तथाः अवतंयाम्‌ अव्चध्वम्‌ । 
उ०, . अतत अवर्तावदि अवर्तामहि . 
बि घर्लिङ्ग चाहिये ( ?०१९४।३। ५००५ ) 
"प्र० सुर वर्तेत बते याताम्‌ ` वतरन ` 
मे, वत्त याः वतेयाथा ग वत्ते ष्वम्‌ 
उ० ,, वर्तेय वत्त वहि वत्ते महि 
लुट भ'वष्यत्‌काल ( Future tense ) 
"प्र पुर `. वत्िष्यते वर्तिष्येते वर्तिष्यन्ते 
म० ,, वर्तिष्यसे वर्तिष्येथे वर्तिष्यध्वे - 
“उ०), विष्ये वर्तिष्यावहदे वततिष्यामहे 
, लिट, परोक्षभूत ( Past perfect ) 
प्रभ्पुः बत  वुद्धताते वच्चतिरे 
-म° » बडतिषे वन्नुताथे वदृतिथ्वे 
उ० ,, ववृते वद्धतिवहे वद्तिमहे 
मावे-बत्यते, णिजन्त-वतयति ते, सनन्त-बिवतिंषते । यङन्त- वरी 
त्यते, कृत्य-वंतितव्य वर्चनीय, निष्टा-दृत्तः, इत्तवाच[ , क्स्वा-वतिला 
ल्यप्‌ प्रवृत्य, तुमुन्‌-वत्ति तम-शानचु-वर्तमान । 
वृध्‌ = बढ़ना ( To.grow ) 
खट, वतंमानकोळ ( Present tense ) 
“प्रण पु० - - वर्घते . वर्घते बर्धन्ते 
-म० | व्धसे वर्धये वर्धष्वे 
१३० ,, वे. वर्धावहे वर्धामहे 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ड 
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छोट्‌-अलुज्ञा ( 1९7१४९ 77000 ) 
अ० पु० वषताम्‌ वधेताम्‌ वरधन्ताम्‌ 
म० |; 0000 वघयाम्‌ बधध्वम्‌ 
3०, वर्ष वर्घावहै ' वर्धामहै 

लडः-अनद्यवनभूतकार'( ९88४ ६००४० ) 
अ० पु० . श्रवत अवर्षेताम अवर्धन्त 
स०,  अवर्धयाः अवधेयाम्‌ अवधध्वत्‌ 
ड०,, अवध अवर्घावहि अवर्घामहि 

विधिलिङ्‌-चाह्विए ( ?०६००४।३। 70००१ ) 
प्र०पु० वर्धेत व्धेयाताम वर्धेरन्‌ 
म० ,, वर्धेथाः वर्धेयाथाम्‌ वघेध्वम 
उ० ,, वर्धेय वर्धेवहि वर्घेमहि 

छुट - भविष्यतकाल ( Future tense ) . 

प्र० पु० वर्धिष्यते वधिष्येते विष्यन्ते 
म० „ वर्धिष्यसे वधिष्येथे वञ्चिष्यध्वे 


उ०, वधिष्ये वर्धिष्यावहे वधिष्यामहे 
छिट_ परोक्षमृत ( Past perfect ) 


प्र० प्‌ ० बढ्घे वबृधाते वबृधिरे, 

म० » वदृधिषे वदृधाये वबृधिष्वे 

उ०,, ववधे वद्बधिवहे वद॒धिमहे 
मावे-ुध्यते, णिजन्त-वर्धति-ते, सनन्त-बिवधिधते-यङन्त्‌ वरीदृध्यते,. 


छृत्य-बर्चितव्य-वर्धनीयः, निष्ठाख्रद।-बद्धवान्‌, उम्‌ वघितुम_ , कत्वा- 
चघित्वा, ल्यप्‌-सम्बृष्य, शानच-वधमान । 


क 


त 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १४० ] 


स्था स्था (तिष्ठ) ठह ठहरना ( 7० ४६७५, ५० wait ) परस्मैपद्‌ 


प्र० पु० 


स० ,, 
So, 


लद वर्तमानकाछ ( Present tense ) 


तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्तिः 
तिष्ठति तिष्ठयः तिष्ठथ 
तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः 
लोट. अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
तिष्ठतु तिष्ठतां , तिन्दुः 
व्ष्ठ ' तिष्ठतम्‌ , तिष्ठत 
तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम 
लङ्‌ भूतकाळ ( १9४८ (०1७९ ) 
अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठनू 
अतिष्ठः ञ्रतिष्ठतम्‌ अतिष्ठत 
" ' अतिष्ठम्‌ - अतिष्ठावा ' अतिष्ठाम 
विधिलिङ्‌ = चाहिए ( Potential mood ) 
` तिष्ठेत्‌ ` तिष्ठेताम्‌ तिष्ठेयुः: 
त्ष्ठिः तिष्ठेतम्‌ तिष्ठेत 
तिष्ठेयम्‌ `. तिष्ठेव तिष्ठेम 
“छूट भांवष्4त काछ ( F०7९ १९०९ ) 
स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति 
स्थार्स्यास स्थास्यथः स्थास्यथः 
स्थाप्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः 
र ढिट, परोक्षभूत =( Past perfect ) 
_ तस्यौः तश्यतुः तस्थुः 
“ _तस्थिथ, तस्थाथ तस्थुः ` तस्थः 
' तस्थौ * तस्थिव ' तस्थिम ` 


Pere ergot PTs TEE 
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भावे स्थीयते, शिजन्त-स्थापयति-ते, सनन्त-तिष्ठासति, यङन्त-तेष्ठीयते 
नत्य-स्थातव्य-स्थानीय, त्येय निष्ठा-स्थित: स्थितवान , क्स्वा-स्पित्वा. 
ल्यप_-उत्याय, तुमुन_-स्थातुम्‌ , शतृ-तिष्ठत्‌ | : : 


अव शा, उत्‌, उप, वि, और सम्‌ इन उपसगों' के रहने पर र 
'घातु आस्मनेपद्‌ होता है | यथा अबतिष्ठ ते, आ्रातिष्ठते आदि | उप उप 
रहने पर स्था घातु ्रात्मनेपदी होता है। उपतिष्ठत-गुरुम शिष्यः 
-भोजन काले उपतिष्ठते, आदित्यमुपतिष्ठते ( पूजयति ) इत्यर्थः | ु 


१-य्रदादिगण ( 290. Conjugation ) में गण चिह्न (Con- 


J५६४।००१। ऽ) नहीं रहता । घातु का अन्तिम श्रच्र सीधे 
से मिल जाता है; जैसे - अद्‌ + ति = शरत्ति । क 


२ - लर्‌ लकार के तीनों परुषां के एकवचनों को और लोट लकार 
के अन्यपुरुष के एकवचन और उत्तमपुरुष के तीनों बचना को तथा 
'लडलकार के तीनों पुरुषों के एकबचनों को छोड़कर और विमक्तियो में 
अस्‌ घाठ के अकार का लोप हो जाता है; जेसे--श्रस्ति, स्तः, सन्ति | 
विधिलिङ्‌ के सव विभक्तियो में अकार का लोप हो जाता है | 


३--अस्‌ घात के लोट्‌ मध्यमपुरुष एकवचन में एघि, इन्‌ घाठु के 
'लोट मध्यमपुरुष एकवचन में जहि और शास्‌ घाठ के लोट्‌ मध्यमुरुष 
एकवचन में शाधि रूप होते हैं। 


४ अस्‌ घात, लट लोट्‌ लङ, और विधिलिङ को छोड़कर और 
लकारो में भू हो जाता है और भू घाठु के रूप होतेहे). ' 


इन्‌ घातु के लट्‌, लोट और लङ लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन 
में घ्न हो जाता है; जेसे-इन्‌ + लट्‌ श्रन्ति, = वनन्ति, इन्‌ लोट अस्तु = 
अनस्तु और इन्‌ + लङ, अन्‌ = अष्नन_। 


७ 
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'अदादिभण ( $८८००५:"७००३०४१४०० ) 
अदू खाना (1० 6०८ ) 
| लद बक्तोमानकाल ( Present tense ) 


प्र० पुर अत्ति अत्तः अदन्तिः 
म०» अस्ति ञ्रस्थः अत्थ 
) ७० ,, झझ्मि अद्दः श्नः 
र लोटू = अनुज्ञा (Imperative mood ) 
प्रण्पु० त्त अनाम... अदन्तु 
1 म० |, अद्धि अत्तम्‌ छि त्त 
| ड° ७ अदानि अदाव ञ्रदाम 
| 2 लङ_= अनद्यतनभूत ( Past tense ) 
प्रश पु० .. आदत आत्ताम्‌ आदन्‌ 
| म०पु० . आदः आत्ताम_ त्त 
उ० » आदम_ राद आदम 
चिर्धिल्ङ = चाहिए ( Potential mood ) 
प्र पु० गमात्‌ अद्याताम्‌ अद्यः 
म० पुष अद्याः अद्यातम, श्रद्यात 
ऊ० पु० अ्याम्‌ अद्याव श्रद्याम 
| छुट भ वध्यत्‌काल ( Future tense ) 
| प्र पु० .... अत्स्यति अहस्यत: सत्स्यन्ति 
र म० पुः अःस्यसि श्रस्ययः ग्रत्स्यथ 
उ० पु० अत्स्यामि अस्स्यातः, अत्स्यासः 
न छिट.परोक्षभूत ( Past perfect ) 
प्र पुष '. जघास, आद जक्षतुः आदतुः जक्षुः आदुः 
म० ॥ जघसिथ आदिय जचथुः, आदथुः जक्त, आद 


क 
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३० य जघात-जघत,, आदः जलिव आदिव 
-ग्रद्यते, णिजन्त-आदयति-ते, स उ 


अत्तव्य; ¢ स्‌ अद्नीयः 
 निष्ठा-जग्धः जग्धवान्‌; क्त्वा-जग्ध्वा, वा 
बन्‌ । री 5 जुम -शतृ- 
~ 
अस्‌ हाना (1० be.) 
छट ज वत्त मानकाळ ( Pen tense ) 
प्र पु० अस्ति स्तः सन्ति 
म० ,, असि स्थः स्थ 
३० 39 अस्मि स्वः स्मः 
लाट. = अनुज्ञा ( Imperative mood )' 
प्र पु० अस्तु स्ताम्‌ सन्तु 
म० ,, एधि स्तम, स्त 
उ० ,, असानि असाव श्रसाम 
खड्‌ = अनद्यतनभूतकाल ( Past tense ) 
प्र० पु० रासीत्‌ आत्ताम्‌ आसन्‌ 
मठ गीः ८ 
99 आता: आस्तम्‌ आस्त 
3०), आसम्‌ आस्व स्म 
| वर्धिलिड चाहिए \ Potential mood ) 
प्र पुट स्यात्‌ - स्याताम्‌ . युः 
म०% स्याः स्यातम्‌ स्यात 
३० ,, स्याम स्याव स्याम 


लट. भविष्यत्काल ( ४०7९ ६९९ ) 
०३० भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति 


| भ०,, मृविष्यसि भविष्यथः भविष्यय 
309 विष्यामि भविष्यावः मबिष्यामः 


©» 
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. 'छिट = परोक्ष भूत ( 245 perfect) 


“प्र० पु० बभूव बभूवतुः बभूचुः रू 
"म० + बभूविथ बभूवथुः बभूव 
पड० ५ बभूव बभूविव चभूविम 


मावे-भूयते, णिजन्त-भावयति, सनन्त-चुभूषति) इृत्य-मवितव्य-मद 
-नीयः, निष्ठा-भूतः) भूतवान, वस्वा, भूत्वा; ल्यप्‌-अनुभूय, दुमुन्‌-भबितुम , 
नशतृ-सन्‌। ै 

हुन्‌= मारना ( 7० ६1! ) 
छट = वत्त मान काल ( 2८15676 ६९०३९ ) 


आ०्पु० न्ति हन्तः च्नन्ति 
स० ३, इन्सि हथः हथ 
:ड० ५ हर्मि इन्वः इन्मः 
ळोट_=अजुज्ञा ( Imperative mood ) 
"प्र० पु० न्तु इताम_ च्नन्तु 


ला 
-म०,, जहि हतम, इत 
:ड० ») इनानि हनाव इनाम 
ढडः = अनद्यतनमृत ( 295, ००५९ ) - 
"प्र पु० अहन्‌ अहताम_ अध्नन्‌ 
-म० + हहन्‌ .  अहतम_ अहत 
३०), हनम, ्रहन्व , अहन्म | 
विर्धिलङ= चाहिये ( ९०५८१४1 mood ) 
“प्र पु० इन्यात्‌' हन्याताम, ह्न्युः 
-म०,, हन्याः हन्यातम_ हन्यात 
ड० + हन्याम, स bo 
छुट ( भविष्यत्काल ) ( ५०7९ (९० 
"प्र० पु» हनिष्यति इनिष्पतः इनिष्यतिं 


< {< 
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[1 २४५ 
म० „ . ` हनिष्यसि 'हनिष्यथः  हनिष्यय इ “९ 
३० ,, हनिष्यामि हनिःयावः हनिष्यामः 
} ट, = परोश्षभूत ( Past perfect 5) 
गर० पुश जघान जेष्नतुः : जञष्नुः 
म० ७ जाव्नथ-जघन्थ . - जघ्नथुः ` . ज्ञघ्न 
उ० 9 जघान-जघन ज॑ब्निव जष्निम 


९, 
कमणि--इन्यते णिजन्त-घातयति, सनन्त-जिघांतति, यडन्त-बंघन्यति, 
जेष्नोयते, कृत्य-हन्तव्य, हननीय, वष्यः र निष्ठा-हतः हतवान्‌ , क्स्वा-हृत्वा, 
स्यप-आहत्य, तुसुन्‌-इन्तु म्‌ , शतू,-घ्तन्‌ । द 
झास-शासन करना और शिक्षा देना (To Govern, to educate) 
छट वत्तेमानकाल ( ?7९३९० ८०३९ ) 


अ० पु० शास्ति शिष्टः शासति 
म० ,, शास्सि शिष्टः शिष्ट 
3० ), शास्मि शिष्वः शिष्मः 
लादू अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
अपु शास शिष्टाम्‌ शासु 
म० „ शाधि शिष्टम्‌ शिष्ट 
उ० ,, शासानि शात्ताव __ शाताम 
छङ.,_ अनयतन भूतकाळ ( 29३६ ८०५० ) ` 
ग्र० पु ्रशात्‌ अशिष्टाम्‌ अशाहु ˆ 
म० , शाः. अंशिष्ट म्‌ “अशिष्ट ' 
. उ० , अशासमू अशिष्व ्रशिष्म 
विधिलिङ, --चाहिए ( ९०६६ ५४1-००१ ) 
अ० पुऽ . हिष्यात्‌ थे :श्षिष्याताम्‌ - शिष्युः ऱ्य 
सम? ,, .. शिष्याः “ शिष्यातम्‌  - शिष्यात 


सं ° व्या० बौ०-- १० 


ल 
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उ० ,, शिष्याम्‌ शिष्याव शिष्याम 
लट्‌ भविष्यत्काल ( Future ६८०४८ ) , 
प्र पु० शासिष्यति शसिष्यतः शासिष्यन्ति 
म० ,, ` शासिष्यसि -शासिष्ययः शासिष्यय  ' 
उ० „» शापिप्यामि शासिष्यावः शासिष्यामः * 
न लिटर परोक्षभूत ( Past perfect ) 
प्र०:पु०. : शशास शशासतुः शशासुः 
म«..», . शशासिथ शशातथुः शशास 
उ० ,, शशास शशासिव शशासिम | 


. , कमेणि-शिष्यते, . णिजन्त-शासयति, सनन्त-शिशासिषति, यङन्त- 
शेशिष्यते, इत्य-शासितव्य शासनीयः, निष्ठा-शासितः शासितवान्‌, क्तवा 
शासित्वा, ल्यप_अनुशिष्य, दमुन्‌-शासितुम्‌, शतृ-शासत्‌ । 
- जागृ = जागना 770 ४२1०) 
. लट र: वर्तमानकाळ (Present tense) 


प्र पु० ' जागति  . जाण्तः : जाग्रति 
म० „ ` जागर्षि जाणयः जाग्रथ 
उ० ,, -नागरमि अणवः जाणमः 
४४ छोट, अनुज्ञा (Imperative mood * 
प्र पु जागत , ..... ` जातान, . . जाग्रतु 
म० २: .-- जाणि : - जाण्तम्‌ लागत 
ड० ,, :-- जागराणि  जागराव ` ज्ञागराम 
` «छ अनद्यतनभुतकाळ ( २३३६ (८15० ) 
प्र पु० ` : -झनाग:; :...:. ` जाग्रताम्‌, . "अजागरुः 
म० ,,:५ ४? अजागः ॥ अअजागतम_ 7: अजलाणत - 


फ 


उ० 09 अजागरम, £ 7श्रजाणव :८ अजाणम ` 


¢ 
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म० 
ड' 
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ER १४७ ] 


विघिल्ङिनट चाहिये ( Potential. mood ) 


जाय 
णणत्‌ जाण्याताम_ जाण्युः 
जाग्या: जाण्यातम_ जाग्रयात 
जाण्याम्‌ . जाग्याव जाग्रयाम 
छूट भविष्यत्‌काल ( Future tense ) 
जागरिष्यति जागरिष्यत जागरिष्यन्ति 
जागरिष्यसि जागरिष्यथः जागरिष्यथ 
जागरिष्यामि जांगरिष्याव: जागरिष्यामः 
ल्टि पराक्षभूत ( Past perfect ) 
जजागार जजागरतु.. जजागरु) . : 
जजागरिथ जजागरथु: जजागर 
जजगार-जजागर, जजागरिव जजागरिम 


भात्रे-जागर्यते, णि .न्त जागरयति-त, सनन्त-जिजागरि षति, निष्ठा 
बार्गारतः, जागरितवान्‌, कवा जागरित्वा, ल्यप्‌ संजागर्य, तुमुन्‌ -जाग- 
खिम_, झत्य-जाग रितव्य, जागरणीय, शतृ-जाग्रत्‌ । 


सद्‌ रोना ( To.Weep, To Gry ) 
'छटू ` बतप्राlनकाल ( P7०5९ ६८०४6 ) 


' रौदिति ` रुदित: . सदन्ति 
रोदिषि . स्दियः ... सद्य 
रोदिमि सदिव .  सुदिमः 

छोट = अलुज्ञा-(;Imperative mood) | ५६९ 
रोदि दिशम्‌ ` सदन” 
रुदिहि ` रुदितम_ . रुदित `” 
रोदानि >": रोदाब रोदाम 


a 
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छङ अनद्यतन भतकाळ ( 295६ ६०१5९ ) 
म० पु० अरोदीः, अरोदः रुदितम्‌ रुदित 
उ० पु० अरोदम्‌ अर्दिव अरुदिम 
` विधिलिङ = चाहिए ( Potential mood ) 
, प्रण पु० स्द्यात्‌ स्द्याताम्‌ स्य 
म पु० स्द्याः रुद्यातम्‌ य्द्यात 
. उ० पुर र्द्याम्‌ सद्याव स्द्याम 
SR छूट, = भविष्यत्काल ( Future ६८5० ) 
प्र पु० रोदिष्यति रोदिष्यत रोदिष्यन्ति 
स० पु० रोद्ष्यसि रोदिष्ययः रोदिष्यथ 
उ०्पु० रोदिष्यामि रोदिष्याबः रोदिष्यामः | 
ढिटि परोक्षभूत ( Past perfect ) f 
' प्र० पु० रुरोद रुसदतः ` सरुहुः 
म० पु० सरोदिथ . सुरुदथुः र्स्द्‌ 
उ०पु० : रुरोद, रुद्‌  रुरुदिव रुरुदिम 


भावे--रुचतें, णिजन्त-रोद्यति-ते, समन्त-रुरुूदिषति, यडन्त-रोरुदे 
कृत्य-रोदितव्य, रोदनीय, निष्ठा-सदिंतः रुदितवान्‌ क्त्वा-सदित्वा, ल्यं 
अस्दय, तुमुन-रोदिदुम्‌, शतू-रुदत्‌ । 
बिद्‌ = जानना ( 70० ६००७ ) 
छट, = वत्त॑मान काळ ( १1०527 (८०३८ ) 


प्र पु० वेत्ति बिचः ॥ विदन्ति 

म० पु? वत्ति . चित्यः : विस्थ 

उ० पु० वेदूमि : विद्वः विद्मः 
-- और - ६ 


र 
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[ १४९ ] 

प्र पु० वेद्‌ विदतुः विदुः > 

म० ७ : वेत्थ विदधुः विंदं 
| द्व दम 
/2 लोट्‌ अनुज्ञा (Imperative invod) 

प्रः पु० वेतत्‌, वित्तामू विदन्तु 

म्‌० पु० विद्धि f वित्तम्‌ / वित्त 

३० पु० वेदानि वेदाव वेदाम 

-. और 

प्र० पु० िदाङ्करोठु बिदाङ्कुरुताम्‌ विदाङ्कवंन्तु 

म०पु० विदाङ्कुरु विदाङ्करतम्‌ विदाङ्करत 

उ० पु० विदाङ्करवाणि विदाङ्करवाव विदाङ्करवाम 
दुख लङ अनद्यतनभूनच्छाळ (24५६ ६15८) 
~ प्र पु० अवेत्‌-दू अवित्ताम्‌ अविदुः 

म० „ अवेः अवेत्‌ अवित्तम्‌ अवित्त 

उ० |, अवेदम्‌ अ्विद्द अविदूम 

विधिलिड---चाहिये (Potential mood) 

प्रयु विद्यात्‌ विद्याताम्‌ विद्यः 
मः पु० विद्या दिद्यातम्‌ विद्यात 

उ० पु० विद्याम्‌ विद्याव विद्याम 


छूट --भनिष्यत्क्राल (Future tense) 
वेदिष्यति ` वेदिष्यतः वदिष्यन्ति 
वेदिष्यसि वेदिष्यथः वेदिष्यथ 
वेदिष्यामि वेदिष्यावः वेदिष्यामः 
डिट--परोक्षभूत (Past perfcct) 

, विवेद : ` विविदुः विबिदुः 6 

` विवेदिथ : ` विविदथुः ` “विविद “- ५ 


a 
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उ० पऽ 


कर्मणि-विद्यते, णिजन्त -वेदयति-ते, सनन्त-विविदिषति, यङन्त-वेविद्यते, 
छत्य-वेदितव्य, . वेदनीयः, वत्वा-विष्दत्वा, निष्ठा-विदितः विदितवान , 


[; १५० ] ; 
विवेद विविदिव विविदिम 


तुमुच्‌-वेदिदुम, शतृ-विदत्‌ विद्वस्‌ । 


प्रत पु ° 
म्‌० पुश 


उ०, पु eo: 


प्र०् प्‌ टो 


म्‌० पु ० 
३० पु ० 


प्रश पऽ 

म० प० 
> 

ड० पुष 


प्रण पुः 
अ० पु० 
० पु० 


प्र० पृ ° 


मe पु ७ 
ठ० प्‌ ० 


ब्र = बोलना ( To speak ) उभयपदी 
लट -वतमानकाल! Present tense ) 


ब्रवीति, आह : ब्रृतः-आइतुः ` तरू वान्ते, हुः 


अवीषि--आत्य ब्र.थ-आहदथुः ब्रूथ 


रील ब्रवीमि ब्र्वः ब्रमः 
लोट =अजुज्षा (Imperative mood) 
ब्रवीदु ब्र,ताम्‌ वरू वन्तु 
ब्रहि ब्र,तम्‌ ब्रात 
ब्रवाणि ब्रचाव ब्रवाम 
ळक--अनद्यतनभूतकाळ (Past tense) 
अब्रवीत्‌ अब्रतामू ८ श्र्रुवन्‌ 
शअत्रवीः अन्रातस्‌ -. ब्रत 
अब्रवम्‌ अब्न व ब्र मं 
विधिलिङ्‌ -चाहिये (Potentia! mood) 
त्र.यातू : ब्र.याताम्‌ ब्नशुः 
ब्रयाः ब्र यातम्‌ ब्र यात 
ब्र याम्‌ ब्र याव ब्रर्‍याम 
लूट भांदेष्यतूकाळ (Future tense) 
बक्ष्यति बक्ष्यतः ` वच्त्यन्ति 
बच्त्यसि बच्त्यथः बच्यथ 
बढ्यामि बत्त्यावः बक्ष्यामः 


त 
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| ३५१ ] 
लिट, परोक्षभूत ( Pastrperfect 3 पट 
प्रश पु+ः उवाच  कऊचतः कम्बुः “प 2 
म पु” ` उवचिथ-उवचृथः ऊचुः "~ऊच F 
छ० पु० उवाच-उक्च . ऊचिव ० ऊचिम ७7 5४ 


कर्मणि-उच्यते, णिजन्त-वाचति ते, सनन्त विवक्षृति-ते, यङन्त- 
बाबच्यते, इत्ये-वक्तव्यः वचनीयः, वाच्य-वाक्य, निष्ठा-उक्त:, उक्तवाच, 


` क्ला-उक्तवा, ल्यपू-प्रोच्य, तुसुत्‌-वक्‍तुम्‌, शत्रू बत्‌। ` 


दुह = दृहा ( 7० milk ) 
लट्‌ = चतेमानकाळ Present tense) ध 
प्र पु दोन्धि ` दुग्धः - ` : दुहन्ति 
__ मळ पु० दोक्षि दुग्धः दुग्घ 
. उणपु० दहि दुहवः द्द्ः 
छोद्‌ अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
प्रश पु० दोग्धु २ ढुग्घाम्‌ . दुहनतु 
म० पुष ढुग्घि दुग्धम्‌ दुग्ध 
उ०्पु दोहानि दोहाव दोहाम 
सङ, अनद्यतनभूत (5 ६००५९) 
प्र० पु ्रघोक्‌-ग्‌ झडुग्वा मू दुहन्‌ 
सर पुर श्रधोक्‌ग्‌ ग्रदुग्धमू श्रदुग्घ 
उ० पु० ग्रदोहम्‌ दुदव अदु 
विधिलिङ= चा'हेये (P००६६! 700०0) 
प्र०्पु दुह्यात्‌ दुह्याताम्‌ - दुद्युः ' 
मण पु० दुह्याः दुह्यातम्‌ दुझ्ात . 
ड० पु दुह्याम्‌ द्याव ` हुह्याम ` 


SE 
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[ १५२ ] 
-छूट. = भविष्यत्काल ( Future tense ) 
प्रम पु० धोच्यति घोक्ष्यतः घोक्त्यन्ति 
स० पु० घोक्ष्यसि घोच््यथः - धोक्त्यथ 
उ० पु० ोक्त्यामि घोच्तयावः घोक्ष्याम 
म, 9० ढुदोइ दुदुहतुः दुदुहुः - 
म°पु०  डुदोहिय ढुदुइथुः ढुदुइ 


उ० १० डुहो, दुदुह दुदुहिव दुदुहिम 
कर्मणि-दुह्मते, णिजन्त-दोहयति-ते, सनन्त-दुधुक्षति, यडन्त-दोदुह्यते, 
कृत्य-दोग्धव्यः, निषठा-दुग्धः, दुग्धवान्‌, क्त्वा-दुग्खा, ल्यप-संदुद्य, तुमुन्‌- 
दोखुम्‌, शतु दुइत्‌ । 
' इत-गतौ जानः ( ० 8० ) 
र लट वर्तमानकाळ ( Present tense ) 


छिठ..- परोक्षभुत ( २०५६ 0०110०६ ) 


प्र पु० एति -इतः चून्ति 

मर पु० एषि इ्थः इथ 

उ० पुर एमि इवः इमः 
लोट अनुज्ञा (Imperative mood) 

ग्रश्पु०. एतु इताम्‌ यन्तु 

म०्पु० इहि इतम्‌ इत 

उ० पु० ्रयानि अयाव अयाम 

लड्‌ = अनद्यतनभूतकाल ( 24३६ (८152 ) 

प्र पु० ` --ऐत्‌ 'ऐताम्‌ &यन्‌, 

म° ५० ; णेः ऐतम्‌ः ऐेत 

उ० पु० ७४आयम _ ऐव, ऐम 
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१५३ ] 
विधिलिङ चाहिये ( Potential ठी ) गै 

प्रर पुश इयात्‌ इयांताम्‌ इयुः 

म० पु० इयाः इंयातमू इयात 
| 3० पु० ' इयाम्‌ ` इयोव इयाम 

लट. अविष्यत्‌काळ ( Future tense ) 

प्रर पु० एष्यति एष्यतः एष्यन्ति 

म० पु७ एष्यसि एष्यथः एष्यय 

उ०पु० एष्यामि एष्यावः एष्यामः 

छिद्‌ परोक्षभूत ( Past perfect ) 

प्र, पु० इयाम ईयतुः इयुः 

म०पु० इययिथ, इयेथ ईयथुः ईय 

उ» पु० इयाय, ईय इथिव इयिम 


कमणि ईथते, णिजन्त-गमयति ( ग्रबोधनाथ ), प्रत्याययति, सनन्त 
ब्रिगमिषति ( अबोघनार्थं ) प्रतिषीषति, निष्ठा-इतः, इतवान्‌, कृत्य-एतव्यः- 
अयनीयः, वत्वा-इत्वा, ल्यप-प्रेत्य, तुमुन-एतुम्‌ , उत्‌ उपसर्ग रहने परः 
उगना ग्रथ होता है । उदेति सूथः गगने । शतृ-यत्‌। 
आत्मनेपद्‌ 


झी = सोना ( 7० 81669 ) 
छूट, => वर्त म्रोनेकाल ' 0७८०६ ६८०४८ ) 


म यु० शेते शंयाते शेरते 

५ म०पुः रोषे शयाथे शेष्वे 

४ उ० पु० शये शेवहे शेमहे 
छोद्‌= अनुज्ञा ( 1९71४९ 7०००५ ) ह 
म° पु० शेताम्‌ ` -शयाताम्‌ `. शेरताम्‌ „ -« 
म० पुष शेष्व “> शयाथाम्‌ 5 ,७ शेष्वम्‌ . ६ 


जी 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation, Chennakand eGangotri 
[Ts 7 


उ०पु० शये .. ...... -शयावहै-*-. + ` ` “शयाम 
लङ अनद्यतन भूत (. 2295, tense.) 
अ० पु० _ अशेत . अशयाताम्‌ !- अशेरत 
म०्पु०  अशेथाः अशयाथाम्‌ अशेध्वम_ . | 
उ० पु० अशयि अशेवहि अशेमहि | 
।वघिलिड = चाहिए (Potential mood) 
प्रम पुढ . शयीत  शयीयाताम्‌ शयीरन्‌ . -- 
स० पु० _ शयीयाः शयीयाथाम_ शयीध्वम_ 
उ० पुर शयीय शयोवहि शयीमहि 
लुट भविष्यतूझाळ ( ( Future tense ) 
प्र० पु० शयिष्यते शयिष्येते शयिष्यन्ते 
-म०,, ` ` शयिष्यसे शयिष्येथे शयिष्यध्वे 
ड०, शयिष्ये .  शयिष्याबदे शयिष्यामहे 
॥ लिट, परोक्षभूद ( Past Perfect ) टु 
प्रथ्पु. शिश्ये शिश्याते शिश्यिरे 
स० ,, शिश्यषे शिश्याये शिश्यिध्वे 
३०), शिश्ये शिश्यिवहे शिश्यिमद्दै 


भावे -शय्यते, णिजन्त-शाययति-ते, सनन्त-शिशयिषते, यङनत” 
शाशय्यते, इत्य-शयितंव्यः शयनीयः. निष्ठा-शयितः शयितवान्‌; क्त्वा 
शयित्वा; ल्यपू-अधिशय्य; ठमुन्‌-शयितुम ; शानच्‌-शयान्‌। 
आस = बैठना : 7०७६ ) 
छट, वर्तमान काल Present tense) क 


अ० पु० आस्ते आसाते असते 
म०,, ' आस्से " साथे अश्वे 
ड°,, ` ` आसे आस्वहे श्रास्महे 
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[१५] ' 
छाट, अनुज्ञा ( ‘Imperative mood") ५९ 
प्रश पु? आस्ताम्‌ « आसा ताम = तताम्‌ ` 
म> पु . आसूस्व आसाथाम्‌ ध्वम hs 
उ०पु० आसे . - आसावहै `. झातामहे 
वु लङ अनद्यवनभुत. ( Past tense ) 

प्रशपु० आग्त सताम्‌ . सत 
म० पु७ आस्था: आसायाम _ आध्वम 
ड पु० आसि . आस्वहि आस्महि 

विधिलिङ=चाहिए ( 0०५८५६1] ००१ ) Ln 
प्र० पु आसीत आसीयाताम्‌ ` आसीरन्‌ 
मः पु० आसीयाः श्रासीयायाम्‌ ' आसीष्वम्‌ 
उ०पु० रासीय - सीवहि आसीमहि 

लुरे ज वष्यतूकाढ ( F५७7 ६९०५९ ) 
प्रर पु० ्रासिष्यते ्रासिष्येये ` आस्िष्यन्ते : 
म० पु, आसिष्यसे आसिष्येथे | . ्रासिष्यध्वे 
उ० पु० ्रासिष्ये आसिष्यावदे आतिष्यामहे 
डु “ट = पराक्षभूत ( Past perfect ) 

प्र? पुर ्रासाञ्चाके आताश्रक्राते , आसाश्चक्तिरे 
सर पु» आसाश्चकृष आसाञ्चक्राये आसाञ्चष्व 
उ० पु० ग्ासाञ्चके आाञ्चङ्वदे आसाज्ञकुमहे 


भावं-य्रास्यते, खि जस्त-ग्रासयति-त, सनन्य-आससिषते, निष्ठा-ग्रासित 
आसितवान्‌, कृत्य-ग्रातितव्यम्‌ , ग्रातनीयम, करवा-आसित्वा, ल्यप्‌ - 
अध्यास्थ तमुन्‌-श्रासितुम्‌ शानचू-आसीन । 
अधि +- इ = पढ़ना ( ० 7८४०१ ) 
अभ पु० अधीते अबीयाते! अघीयते : 
म० पु० अधीषे अघीयाये - ` - धीवे 


-n 
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[ १५६ ] 
उ० पु० अ्रघीये अधीवहे अघीमहे 
लोट. = अनुङ्गा ( Imperative mood ) 
` प्रर पु० . अधीताम्‌ अघीयाताम्‌ अघीयताम्‌ 
म० पुष ्रघीष्व अघीयाथाम्‌ अघौध्वम्‌ 
उ० पु०  अ्रध्यये अध्ययावहै अध्यमामहै 
| लङ अनद्यतनभूतकाल ( 2४५६ ६९156 ) 
३, DN 
प्रभ पु० अध्यत ञ्रष्ययाताम्‌ शर्यत 
म० पु« श्ष्यैयाः अध्येयाथाम _ अध्येधम 
-उ०पु० अध्ययि अध्येवहि अध्येमहि 
बिधि'ढङ ( चाहिये) ( १०४४] 71००१) 
प्र० पु० अ्रघीयीत अधघीयीयाताम _ ञ्रधीयीरन्‌ ¦ 
म० पु श्रघीयीथाः अघीयीयाथाम - अधीयीध्यम | 
उ० पु अधियीत अधी यीवहि अधीयीमहि' 
ल्ट, भविष्यत्क! ( Future Tense ) 
प्रण पु० अध्येष्यते अध्येष्येते ` अध्येष्यन्ते 
म०.पु० श्रध्येष्यसे अष्येष्येथे अध्येष्यध्व 
उ० पु०  श्रध्यष्ये अध्यष्यावहे अध्येष्यामहे 
। हिट_=परोक्षभूत ( Past perfect ) 
| प्र पुश अधिबगे : अधिजगाते अधिजगिरे 
म! पु७ . अधिजगिष अधिजगाये अधिजगिष्वे ` 
उ० पु० अधिजगे अधिजगिवहे अधिजगिमहे' 


कर्मणि अधोयते, णिजन्त-ञ्रध्यापयति-ते, सनन्त-श्रधिजिगांसते, निष्ठा" 
अधीतः अप्रीततान्‌ , ल्यप-अधोत्य, तुमुन-अध्येत मं; कृत्य-अध्यतव्यन 
अध्ययनीयेमं 2५ शानच-अधघोयान । न श 


८! 
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सू = पैदा करना ( जन्म देना) 


प्र प० 
म०,, 
ड? ,, 


प्र पु० 
मर 39. 
३०), 


प्र पु० 
मर 23. 
० 23 


प्र पु० 
न्म० 9) 
उ० ,, 


अ० पु० 


एं मळ षु उ 


उ० पु ° 


Ki) पुष 


न्पर पुष 


"ठ०), 


[१५७] 


\ To bring forth ) 


छट चत्त मानकाळ ( ?7९८॥६ tense ) 


सुवा 

से सुवाथे ; म 

ण 00 महे 
खाट. अनुज्ञा. ( 1501०३८ mood ) | 

सवाम सुबाताम्‌ बनताम्‌ 
स्न सुबायाम 5 है सूध्वम 

: सवावहै सूवामहै 
छेड अनद्यवनभूत ( 7४४: ६८7६० ) 

असूत श्रसुबाताम्‌ असुबत 
अधूथाः असुवाथाम _ अधृष्वम 
असुवि असूवाह अदूमहि 

बिर्घिळिड चाहिय ( ?०६९६।३। ग्रा0०१ ) 

सुवीत . सुवीयाताम 

सुवीथाः सुवीयाथाम्‌ ' गड 
सुवीय . सुवोवहि सुबीमदि 
लर भविष्यतूकराळ ( Future tense ) 
सृविष्यते ` सविष्येते सविष्यन्ते ` ' 
सविष्यसे सविष्येये  सविष्युध्वे 
सविष्ये  सविष्याबहेः 5 „ सविष्यामहे : 

और-- 

सोष्यते सोष्येते ' ोष्यन्ते 
सोष्यसे सोष्येथे ` सोष्यप्वे .. 
सोष्ये सोष्यावहे सोष्यामहे 
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fe 
लिट. भूतकाळ ( Past perfect ) 


मर घो... षे सुषुवाते . सुधुविरे 
म० » ` . सुषुविषे ुषुवाथे सुधुविध्वे 
म० पु० + सुषुवे घुविवहे घुविमहे 


कर्मणि-सूयते, णिञन्त-सोवयति-ते; सनन्त सुपूषते, यङन्त-सोषूयते 

कृत्य-सोतव्य-सवनीयः, निष्ठा-सूतः, सूतवान्‌ , वत्वा-सूत्वा, तुमुन्‌-सोतुम 
शानच-सूवान्‌ । 

हादि गण ( 374. Gonjugation ) 

इसमें गण चिह्न नहीं लगता । इस गण के धातुओं के पहले श्रक्षर 

का हित्व होता है, दित्व होने पर पहले अक्षर में दीर्घ स्वर रहने पर 

इस्व हो जाता है । वर्ग का दूसरा अक्षर अपने वग के प्रथम अक्षर में 

बदल जांता है और चौथा अक्षर तीसरे अचर में बदल जाता है। इसी 

क्रम से कवर्ग चवर्ग में बदल जाता दै और इकार भी कवग से बदलकर 

चवग में बदल जाता है। 


( २ ) सबल ( ३००४ ) विमक्तियों में घातु के अन्तिम स्वर का 
गुण होता है। 


(३ )लद और लोट लकार के 37१ p. p'ural number 
न्ति, अन्तु तया ्रस्ताम. विभक्ति के नकार का लोप होता है। 


(४) मी घालु का रूप दुर्बल ( ४०६ ) विमक्तियों में विक 
ह्व मी होता है, चेसे-विभितः और विमीतः इत्याद । 
।.५ ) इस गण के घातुओं में लङ लकार के प्रथम पुरुष बहुवच 


में अ्रन के स्थान में उस होता है और घाठ के अन्तिम स्वर का गुण 
होता है।_ 


१३१ 
८६ ७ 2414 ,) 
CETTE १ 1 


TIT CETL) क क यकी 


७ क 
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जुद्दात्गाढि = ( 370. ९००५४६१६०० ) परस्मेपद्‌ 
ईँ = हवन करना ( To Sacrifice ) 


छद्‌ वत्तमानकाल ( Present Tense ) 
/ पर पु? जुहोति जुइतः 


म०,, जुहोषि जुहयः उ 
उ० ५» जुहोमि जुहुवः ग 
छोट =अजुञ्चा { Imperative moog ) i 
प्रश पु० ` जुहोतु जुहुताम्‌ जुनु 
म७,, `` जुहुधि जुहुतम्‌ जुहुत 
३०), जुहवानि जुद्ववाव जुहवाम 
र छङ_ अनद्यतन = भूतकाळ ( 29३६ १८१५९ ) 
क प० पु० ` अजुहोत्‌ अजुहुताम अजुहवुः 
| जी जुहो अजुहुतम्‌ अःहुतः 
| उ०,, अजुहवम्‌ अजुहुव 
| विघिलिड---चाहिये.( ९०६९७७४] 1100१ 1 
| प्र» पु० जुहुयात्‌ + . बुहुयाताम_ जुहुयूः ` 
ह मती: + जुहुयाः  घुहुयातम, ` जुहुयात ` 
३०, जुहुयाम_ जुहुयाव . जुहुयाम 
| -खरुट_= भविष्यत.काळ (Future tense zi ors 
ं ॥ पु० होष्यति 2 होष्यतः होष्यन्ति 
न व » होष्यसि . होष्ययः दोष 
9 0०9, होष्यामि होष्यावः होष्यामः 
लिट = भूतकाळ ( Past perfect ) 
छ ३०० जुद्दाव -चहुबदुः'". हुः ` 
» र -जुहोय क टा चुदुव | 
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[ .१६० ] 
पड ७9 जहाव-जुहब ` जुहुविव जुहुविम 
कर्मणि-हूयते, णिजन्त-हावयति, सनन्त-जुहुषति, यडन्त-जोहूयते 
-कृत्य-होतव्यः-हवनीय, क्त्वा-हुत्वा, ल्यपर्‍्रहूय; तुसुन-होतुम_ निष्ठाः 
हुतवान्‌, शतृ-जह वत | न 
र भी "डरना ( ००97) 
लट वर्चप्रानकाछ ( 16561६. ६८५८ ) 


1 


प्रण पु ब्रिभेति ब्रिमीत , विभितः बिभ्यति 

म० + बिभेषि ` बिभीथः ब्रिभिथः बिमिथ, विभी 
उ० „ ब्रिमेमि विभीवः, विभित्रः बिभिमः, विभीय 

छोट ( अनुज्ञा ) ( Imperative mood } 
प्रण पु० _ बिभेठु बिभिताम_ विभीताम_ बिभ्यत 
-म० , ` ब्रिमिहि विभीहि ब्रिमितम_ विभीतम_ मिभित-विी 
उ० » विभयानि बिभयाव बिमयाम . ! 
लङ अनद्यतनभूत ( ९०३६ १९७५७९ ) 
अ० पु०॒अबिमेत अविभिताम अघिमीताम_ अगरिमर 


म०,,  अ्रविभेः अबिमितम_ झजिभीतम_ अबिभिम श्रविमीत 
-उ० „` अविभयम_ अविभिव अतिमीव ` अविभिम अविमीम 
विधिलिंग = चाहिये ( १०६८५४०] 0000 ) 
बिमियात्‌, विमीयात्‌ निभियाताम_ बिमीयाताम_ बिभिय॒ः बिमीयः 
-बिभियाः बिमीयाः विभियातम_ बिमीयातम_ बिभियात त्रिमीया 
“बिमियाम_ निमीयाम्‌ बिभियांब बिमीयाव विभियान बिमार 


द छुट. अविष्यतूकाळ ( Future tense ) 


-प्र०पु० _ मेष्यति  भेष्यतः ष्यन्ति 
-म० मर ड भेष्यसि 11 | मेष्यः : भेष्यय | 
:उ० „` ` भेष्यामि मेष्यावः मेष्यामः ` 
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[ १६१ ] 
लिंटू भूतकाल ( Pst ७८० ) 
प्र पु० बिभाय विम्यतुः बिभ्युः 
म० पु. बिभयिथ, बिमेथ बिम्यथुः व्यि 
उ० पु० विभाय, बिभय बिमीव बिमीम 


मावे-मीयते, णिजन्त-माययति-ते, मीषयते, सनन्त-बिभीषति 
यङन्त-बेमीयते, कृत्य-मेतव्य भयनीय, निष्ठा-भीतः-मीतबान्‌ , का 
मीत्वा, ल्य पू-विमीय, ठमुन्‌-मेठम्‌ , शतृ-बिम्यत्‌ | ४ 
-दा देना ( 7० 2176 ) उभयपदी 


ल्टू वर्तमान ( Present tense ) 


प्र०पुश ददाति दत्तः ददति 
म० पु० ` ददासि द्व्यः द्त्थ 
उ०्पु० ददामि दद्वः द्दूमः 
ड आत्मनेपद्‌ 
प्र० 'पु० द्त्त ५ दूदाते ददते 
म०्युः दत्से ददाथे द्द्ध्वे 
उ० पुर ददे ` ` - ददूवहे द्द्महे 
ढोट्‌ अनुज्ञा ( Imperative 1000) | 
प्र० पु ददात . दत्ताम्‌ द्द्तु 
म०पु० देहि द्त्तम्‌ द्त्त 
३०पु० ददानि द्दाव द्दाम 
आत्मनेपद 
प्र पु० दत्ताम्‌ 7 ददाताम्‌ द्द्ताम्‌ ¦ 
म० पु.  दत्स्व `. ` दृदाथाम्‌. ` ददृध्वम्‌ 
उ० पु . ददे :  ददावहे ददामहै ` 


सं ग्या कौ०-- ११ 
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लङ अनद्यतन भूतकाल ( 243, (९186 ) 


० पु० अददात्‌ ्रदत्ताम्‌ 
म०्पु० अददाः व्य 
० अददाम्‌ ' 
उ० पु द्द 
प्रश पु० झद्त्त अवदाताम्‌ 
म० पुष अदत्थाः अददाथाम्‌ 
उ० पु७ अद्दि अददि 
विधिलिङ्‌ = चाहिए ( Potential mood 
प्रश पु० दद्यात्‌ दद्याताम्‌ 
म० पु० द्द्याः द्द्यातम्‌ 
उ० पु० दद्याम्‌ दद्याव 
आत्मनेपद 
प्र० पु० ददीत ददीयाताम्‌ 
म०पु० ददीथाः ददीयाथाम्‌ 
ड० पु दुदीय द्दीवहि 
लुटू = मविष्यत्‌कार ( Future Tense 
प्र पु दास्यति दास्यतः 
म० पु० दास्यसि दास्यथः 
उ०पु० दास्यामि दास्याव 
आत्मनेपद 
प्र० पु० ' दास्यते दास्येते 
म०पु० दास्यसे दास्येथे 
ड० पु०` दास्ये दास्याव दै 
लिटर परोक्षभूत ( 245: 5८1८०६ ) 
Lr) पु० द्दो ददतुः 
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अददुः 
अद्त्त 
अद्दूम 


अददत्त 
अददूच्वमू 
श्रददूमहि 
) 
द्यु 
दद्यात 
दद्याम 


ददीरन्‌ 

द्दीष्वम्‌ 

ददीमहि 
) 
दास्यन्ति 
दास्यथ 
दास्याम 


दास्यन्ते 


दास्यध्वे 
दास्यामहे 


ददुः 
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म०पु० ददिय-द्दाथ द्द्थुः द्द 
उ०पु० ददौ द्द्वि ददिम 
आत्मनेपद जज 
प्र" पु० द्दे द्दाते द्रिरे प 
म» ददिषे द्दाये ददिध्वे > 
३००, द्दे ददिवहे ददिमहे 


कमंणि-दीयते, णिजन्त-दापयति-ते, सनन्त-दित्सति-तै, यब्न्त-देदी- 
यते, कृत्य-दातव्यः, दानीयः निष्ठा दत्त; द्त्तवान्‌, क्त्वा-दत्वा, ल्यप- 
प्रदाय, आदाय, ठुमुन:दाठुन्‌ , शतृ-ददत्‌ शानच्‌-दादन | कि 
हा = छोड़ना ( "० 1९३४९ ) 
लट्‌ = वर्तमानकाळ ( P९४९० ६९०४९ ) 


एक० द्वि० बटुव० 

_ प्र० पु० जहाति . ' जहितः जहीतः जहृति 
म०„ जहासि जहिथः जहीथः  जहिथ जहीथ 
उ० ,, जहामि जहिवः जहीवः जहिमः जहीमः 

छोटू अनुज्ञा ( Imperative mood ) 

प्र पु० जहातु जहिताम्‌ जहीताम्‌ जहृतु 
म० ,, जहीहि जहिहि जद्दाहि जहीतम्‌ जह्दितम्‌ जहित जहीत 

उ० ,, जहानि जहाव जहाम 


ढङ्‌ अनद्यतनभूत ( Past tense ) 
प्र पु० अजहात्‌ . अजहिताम्‌ अञहीताम्‌ अजहुः 
म°„  -झजहाः अजहितम्‌ अजहीतम्‌ अजहित अजहीत 
उ० ,, अजहाम्‌ अजहिव अजहीव, श्रजहिम श्रहीम 
विधिलिङ्‌ = चाहिए ( P०९०2] 71000 ) 
अ०पु०  जह्यात्‌ जह्याताम्‌ जह्युः" 


म० ,, जह्याः जह्यातम्‌ जद्यात 
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उ० पु० ज्याम्‌ - जह्याव जह्याम 
लुट = भविष्यत्काल ( Future (८०5९ ) : 
प्र० पुश हास्यति हास्यत हास्यन्ति 
म°,, हास्यसि हास्यथः हास्यथ 
उ० , . दास्याम हास्यावः हास्यामः ( 
। छिट = परोक्षभूत ( 245 perfect ) 
| प्र० पुष जहौ ` जहतुः जहुः 
| ' म० ५ . जहिये-जहाथे जहथुः ..' जह 
उ० „, जहौ जहिंव जमिहं 


कर्मरि-हीयते; णिजन्त हापयति-ते सनन्त जिहासति यडन्त जेहते 
कृत्य द्वातव्यः, दानीयः, कस्वा-हिस्वा, ल्यपूरविहाय, ठमुन्‌-हातुम्‌ , निध 
हीनः, हीनवन्‌ , शतृ-जहत्‌ । 
घा = धारण करना ( 0 0081 ) डमयपदी 


, लट वत्तंमान काळ ( Present tense ) | 
| प्रण पु० दघाति घन्तः . दघति 
| म० ), दघासि .- घत्थः घत्थ 
। उ० , दधामि द्ध्वः द्ध्मः 
| छोटू = अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
प्रर पु० . दधातु घचाम्‌ द्घतु 
म० » घेहि घत्तम्‌ घत्त 
उ० , : दधानि दधाव द्घाम 
लङ = अनद्यतन भूतकाळ ( 2945; ६९786 ) 
प्र० पु० अद्घात्‌ अधत्ताम्‌ अदधुः 
म०, अदधाः अधत्तम्‌ अदध्त 
उ० ,, -श्रदघाम्‌ अदध्व अदध्म 
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विधिलिङ्‌ चाहिए ( 10०६८7६181 71000 ) 
प्र पु० दध्यात्‌ दध्याताम्‌ दध्युः 
म० + द्ध्याः दध्यातम्‌ द्यात 
उ० दध्याम्‌ दध्याव दध्याम 

लुट्‌ = भविष्यतूकाळ ( Future tense ) | 
प्रर पु० धास्यति घास्यतः ` ` घास्यन्ति 
म० 9, घास्यसि घास्यथः घास्यथ 
इ० , घास्यामि घास्यावः घास्यामः 

हद्‌ = परोक्षभूत ( Pst 0100६ ) 

प्र पु० द्घो द्घतुः दुः 
म० » द्विथ-दघाथ, दघथुः द्घ 
उ० „, द्घौ द्धिव दघिम 


कर्मणि-घीयते, शिजन्त-धापयति-ते, सनन्त-घित्सति-ते, यडन्त- 
देघीयते कृत्य-धातव्य;--धानीय:, निष्ठा-हित:-हितवान्‌ , क्त्वा-हित्वा, 
ल्यपप्रधान, तमुन्‌-घातुम्‌ , शतृ-दघत्‌ , शानच्‌-दघान | 


` अ्ुञ्चारण करना, पोषणकरना ( T0 cry, To Nourish ) 


उभयपदी 
लटू = वन्तैमान काळ ( 0165६1 ६९४९ ) 
प्रण पु० विभर्ति विभ्रतः विभ्रति 
म० ,, विभषि विभ्रथः विभ्थ 
मै उ० „ विभर्मि विश्वः ` विभ्रमः 
लोद्‌=अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
प्र पु० विभतु विभ्ताम विशतु 
म० ,, विमृहि विभतम्‌ वित 
३०, विभराणि विभराब विभराम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १६६ ] 
लङ अनद्यतनमृतकाळ ( 295६ ००४९ ) 
प्रर पु० श्रविभः अविशताम्‌ अविभर; 
म० ,, अविमः अविभ्वतम्‌ अविभत 
उ० ,, अविमरम्‌ अविः अविभूम 
| विषधिलिङरुचाहिए ( ०८००181 11009 ) 
| प्र पुर विश्रयात्‌ विभ्य्याताम्‌ विभृयु 
। म० + विसयाः विभ्ययातम्‌ विभयात 
उ० ,, विभ्य्याम्‌ विभ्रयाव | विश्य्याम 
लुट भविष्यत्तकाळ ( £५५7० ६९३९ ) 
प्र० पु० भरिष्यति भरिष्यतः भरिष्यन्ति 


म० +, मरिष्यसि मरिष्यथ; भरिष्यथ 
उ० ,, भरिष्यामि भरिष्यावः मरिष्याम 


लिट्‌ परोक्षभूत ( Past perfect ) 


प्र० पुश वभार वभ्रतुः बभ्रूः - 
म० ,, वमर्थ वभ्रथुः बभ्र 


| 
| उ० , बमार-वभर वसव वभूम 
| कर्मणि-श्रियते, णिजन्त भारयतिन्ते, सनन्त बुभूर्षेति यडस्त-वे्ी 
यते कृत्य-भर््त्यः-भरणीय, निष्ठा-भ्ृतः ऋतवान्‌, तुमुन-मतुम्‌, क्या” 
शृत्वा । ल्यपूआभ्त्य शतृ विभ्रत्‌ शानच्‌-विश्राण | 
दिवादिगण ( 4th Conjugation ) 

दिवादिभ्यः श्यन्‌; लट, लोट्‌, लङ्‌ और विधिलिङ्‌ में ४! 
| र गण के घातुओं में य लगाया जाता है यही इस गण का ( 60०४४ 
8ati००] ४४87० ) गणचिह् है । 11 

हलिचः--दिंव्‌ , सिव और शिवू घातु के उपधा इकार का ९ 


होता है । 
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द्व्‌= खेलना ६० play, to desire of victory etc. 
छू = वत्तमानकाळ ( 00९561६ ६८०४९ ) 


प्र पुर दीव्यति दीव्यतः 
म० ? दीव्यसि दीव्यथः Bk 
उ०” दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः 
लोटू = अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
प्रश पु० दीव्यदु दीव्यताम्‌ . दीव्यन्तु 
म० » दीव्य दीव्यतम्‌ दीव्यत 
उ० » दीव्यानि दीव्याव दीव्याम 
छङ्‌ = अनद्यतनभूत ( 1245: 1९०५९ ) 
प्रश पु अदीव्यत्‌ अदीव्यताम्‌ अदीव्यन्‌ 
म°„ दीव्यः अदीव्यतम्‌ अदीब्यत 
उ० ,, अदीव्यम्‌ अदीव्याव अदीन्याम 
बिधिलिङ्‌" चाहिये ( 70(९०४४] 71000 ) 
प्रण पु० दीव्येत्‌ दीन्येताम्‌ दीव्येयुः 
म० ,, दीव्येः दीन्येतन्‌ दीब्येत 
उ० ,, दीव्येयम्‌ दीव्येव म दीव्येम 
हु लुट्‌ = भविष्यत्काल ( Future ६८56 ) 
प्र० पु० देविष्यति देविष्यथः देविष्यन्ति 
म० ,, देविष्यसि देविष्यथः देविष्यथ 
°, देविष्यामि देविष्यावः देविष्यामः 
हिदू = परोक्षमूव ( 295, Perfect ) 
प्रशपुः दिदेव दिदिवतुः दिदिवुः 
म०,, दिदिविथ दिदिवथुः दिदिव 


29 दिदेव, दिदिव दिदिविव दिदिबिम 
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मावे-दीब्यते, णजन्त-देवयति-ते,. सनन्त-दिदेविषति-दुूषति, 
यङण्त देदीव्यते, झत्य-देवदीयः देवितव्यः, निष्ठा-यून यूनवान्‌ ( धूः. 
द्युतवान विजिगीषायाम्‌) क्तवा-देवित्वा यू त्वा ल्यप.अदिष्य, तुमुर्‌ 
देवितुम शट दीव्यत्‌ । 


= नाचना.( ० १७7०७ ) 
लट्‌ = वर्तमानकाळ ( ९९ ६९15९ ) 
प्रश पु त्यति जत्यतः न्त्यन्ति 
म०, ' दृत्यसि दृत्यथः चृप्यय | 
३० „ दत्यामि नृत्यावः उत्यामः . 
लोटू= अनुज्ञा ( Imperative 11000 ) 
प्र० पु० य्‌त्यतु चृत्यताम्‌ य्त्यख्तु 
म, त्य दृत्यतम्‌ तृत्यत ॥ 
उ०, त्यानि दृव्याव बत्याम [ 
लङ्‌ = अनद्यतन भूतकाळ ( 2450 ६८०४९ ) 
प्रर्पुप? अन्त्यतू अन्रत्यताम्‌ अदत्यन्‌ 
म०,»,  ख्रदत्यः अनत्यतम्‌ अबृत्यत 
उ,  अदत्यम्‌. अद्त्यावः अनत्यामः 
विधिलिडः-चाहिये ( ?०६७०181 11000 ) 
प्र० पु  दृत्येत्‌ ृत्यताम्‌ ` नृत्येयु; 
म०, इत्वेः तृत्येतम्‌ ` नत्येत 
उ०, दृत्येयम्‌ ज्ये नत्येम 
लुट्‌ = भविष्यतूकाळ ( £५४५7० ६७०४6 ) - 
प्र. पु० नत्तिष्यति नत्तिष्यतः नत्तिष्यन्ति 
म०,,' नच्तिष्यसि नत्तिष्यथः नत्तिष्यथ 
उ-,, नत्तिष्यामिं नत्तिष्यावः नत्तिष्यामः 


इट्‌ के अमाव मे- नच्स्यति आदि रूप भी होते हैं । 
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| लिट्‌ = परोक्षभूत ( 29३: 0८1८०६ ) 
प्रर पु० ननर्त नदंततु: नबृठुः 
म० ), ननरतिथ ननृतथु 'नरत 
३० „ नतत, नदत ` नदृतिव नदृतिम 


भावे-उत्यते, णिजन्त-नर्तयति, सनन्त-निनर्तिषति, यडन्त-नरीवृत्यन 
कृत्य-नतितव्यः नतनीयः, क्त्वा-न तित्वा, ल्यप प्रत्य, तुमुन्‌-नचितुम्‌, 
निष्ठा-नर्तितः नस्तिबान्‌ , शतृ-तृत्यन्‌ | 


पुष्‌ = पुष्ट करना ( To nourish or develop ) 
(रट्‌ = बत्तेमानकाळ ( Present tense ) 


प्र पु० पुष्यति पुष्यतः पुष्यन्ति 
म० ,, पुष्यसि पुष्यथः पुष्यथ 
उ० , पुष्यामि पुष्यावः पुष्यामः 
लोट्‌ = अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
भ्र पु० पुष्यतु पुष्यताम्‌ युष्यन्तु 
म० ,) पुष्य पुष्यतम्‌ पुष्यत 
उ० ,, पुष्याणि , पुष्याव पुष्याम 
लङ = अनद्यतन भूतकाळ ( ?881 (6156 ) 
अ० पु० अपुष्यत्‌ अपुष्यताम्‌ अपुष्यन्‌ 
म० ,, अपुष्यः अपुष्यतम्‌ अपुष्यत 
उ० ,, अपुष्यम्‌ अपुष्याव अपुष्याम 
विर्धिळङ = चाहिये ( Potential mood ) 
भ० पु० पुष्येत्‌ पुष्येताम्‌' पुष्येयुः 
म० ,, पुष्येः पुष्येतम्‌ पुष्येत 
उल, पुष्येयम्‌ पुष्येत्र पुष्येम 
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=भविष्यत्‌ः e ten 
( लुट्‌=मविष्यत्काल ( F१७९ ६८7७6 ) 


प्र० पुष पोच््यति पोच्यतः पोच्यन्ति 

म० ,, पोक्ष्यसि पोक्ष्यथः पोक्ष्यथ 

उ० „ पोक््यामि पोद्यावः पोच्यामः | 
बिट-परोक्षभूत ( Pst perfect ) 

प्र० पु० पुपोष . पुपुषतुः पुपुषुः 

म० ,, पुपोषिथ पुपुषयः पुपुषुष 

उ० ,, पुपोष, पुपुष पुपुषिव पुपुषिम 


कर्मणि-पुष्यते, णिजन्त-पोषयति, अ्रनन्त-पुपुक्षति, यडन्त-पोपुध्यते 
कृत्य-पोष्टव्य: पोषणीय, निष्ठा-पुष्ट: पुष्ठवान्‌ , क्त्वा-पुष्टवा; ल्यप 
आपुष्य, तुसुन्‌-पोष्डम्‌, शतृ-पुष्यन्‌ । 
| णञ्=्दाश होना ( To perish, To 0०1०8६) 


ढद्‌=्बरतीमानकाळ ( 010501६ (2150) 


प्र पु० नश्यति नश्यतः नश्यन्ति 
म० ;; नश्यसि नश्य थः नश्यथ 
| उ० ,, नश्यामि ` नश्यावः नश्यामः 
| होटू= अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
| प्र० पु० नश्यतु नश्यताम्‌ नश्यन्तु 
| म० + नश्य नश्यतम्‌ नश्यत 
उ० ,; नश्यानि नश्याव नश्याम 
छडः-अनयतन भूतकाल ( 1245 ६९०56 ) 

प्रश पु० अनश्यत्‌ अनश्यताम्‌ अनश्यन्‌ 

म० ३, अनश्यः अनश्यतम्‌ अनश्यत 

उ० 5, अनश्यम्‌ अनश्याव अनश्याम 
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[ १७१ ] 

विधिलिङ्‌ = चाहिये ( ?०६००६४३] ००० ) 
प्र० पु० नश्येत्‌ नश्येताम्‌ नश्येयुः 
म० » नश्येः नश्येतमू नश्येत 
उ० ,, नश्येयम्‌ नश्येव नश्येम 

लुट = भविष्यतूकाढ ( Future Tense ) 

प्र० पु० नङ्च्यति नङ्च्यतः नङ्क्यन्ति 
म० ,, नङ्चयसि नङ्क्यथः नङच्यथ 
उ » नङच्यामि नङच्याव नङ्च्यामः 


इट्‌ होने पर नशिष्यति आदि रूप होते हैं। 
लिद्‌ = परोक्षभूत ( Past perfect ) 


प्र० पु० ननाश नेशतुः नेशुः 
म० ), नशिथ-ननंप्ठ नेशथुः नेस 
उ० ,, ननाश, ननश नेशिव नेशिम 


भावे-नश्यते, णिजन्त-नाशयति-ते, सनन्त-निनशिषति-निनङच्षति, 
यङन्त-नानश्यते, कृत्यन्नशितव्य-नष्टन्यः-नशनीयः, निष्ठा-नष्ट:-नष्टवान्‌ 
कत्वानशित्वा नष्ट्वा, ल्यप्‌-विनश्य, तुमुन्‌-नशितुम्‌ , नष्डम्‌, शतृ-नश्यत्‌ 
मदू=खुञ हो ना, दीनता प्रकट करना(० 96 8194, ६० be 50rry) 
लट्‌ = वर्तमानकाळ ( Present Tense ) 


प्र० पु० माद्यति माद्यतः माद्यन्ति 
म० ,, माद्यसि माद्यथ; माद्यथ 
उ० ,, माद्यामि माद्यावः माद्यामः 
छो _ = अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
प्रषु माद्यतु माद्यताम्‌ ` मादन्तु 
म ,, माद्य माद्यतम्‌ माद्यत 
उ० ,, माद्यानि माद्याव माद्याम 
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[ १७२ ] 
लकर अनद्यतन भूळकाळ ( 288६ ६८०३९ )' 
ग्र पु श्रमाथत्‌ अमाद्यताम्‌ माद्यन्‌ 
म० ५, अमाद्यः अमायतम्‌ अमाद्यत 
उ० ,, श्रमाद्यम्‌ अमाद्याव अमाद्याम 
विधिछिङ= चाहिये ( ?०५९॥(1७] 71300 ) 
प्र० पु० माद्येत्‌ माद्चेतामू मादयेयुः 
म० »  . माद्येः माद्येतम्‌ माद्येत 
उ० „, माश्येयम्‌ माद्येव . _. माद्यम 
लुट्‌= भविष्यत्काल ( Future ६८56 ) 
प्र० पुx० मदिष्यति मदिंष्यतः मदिष्यन्ति 
म० ,, . . मदिष्यसि मदिष्पथः मदिष्यथ 
उ० , . मदिष्यामि मदिष्यावः मदिष्यामः 
हिट्‌=परोन्नभूत ( 1245: perfect ) 
प्रर पुx० ममाद मेदतुः मेढु; 
म० ,, मेदिथ मेदथुः मेद 
: उ० ,, ममाद मेदिव मेदिम 


भावे-मद्यते, णिजन्त-मादयति-ते, सनन्त-मिमदिषति, यडन्त-मामद्यते 
कृब्य-मदितब्य मदनीयः, निष्ठा-मत्त:-मत्तवान्‌ , क्त्वा-मदित्वा, ल्यपू 
प्रमाद्य, तुसुनू-मदितुम्‌ , शतृ-मादन्‌ । 
व्यघ = वेधना ( ए'० ४६४1७ ) 
खट = वत्तमानकाळ ( Present tense ) 


9० पु विध्यति विध्यतः विध्यन्ति 
म० + विध्यसि विध्यथः विध्यथ 


उ० » विध्यामि विध्याव: विध्यामः 
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छोट = अनुज्ञा ( 13८10८ mood ) - 


प्रण पु विध्यतु विध्यता न 
म०,, . विध्य हिमा A 
३००, विध्यानि विध्याव विध्याम 
छड = अनद्यतन भूतकाछ ( 245६ ६6156 ) 
प्रश पु० अविध्यत्‌ ` अविध्यताम्‌ अविध्यन्‌, 
म०,  ्यविध्यः अविध्यतम्‌ अविध्यत 
३० ,, अविध्यम्‌ अविध्याव झविध्याम `` 
विघछिङ्‌ = चाहिये ( २०६०8] 74000 ) 
प्र० पु० विध्येत्‌ विध्येताम्‌ विध्येयुः 
म० ,, विध्येः विध्येतम्‌ विध्येत ु 
उ०,, वि्येयम्‌ विध्येव विध्येम : 
लुट्‌ = भविष्यतूकाळ ( Future tense ) 
प्रण पु० व्यत्थ्यति ` व्यत्स्यतः व्यत्स्यन्ति ` ` 
म० ;, व्यत्स्यसि ऽयत्स्यतः व्यत्स्यृथ 
उ०,, व्यत्स्यामि व्यत्स्यावः व्यवत्स्यामः 
: लिदू= परोक्षभूत ( 295: 7८००६ ). 
प्र पु. विव्याध , विवधतुः . . बिवधुः . . 
म० ,, विव्यघिथ-विव्यद्ध विविधथुः. . विविध 
उ० ,, विव्याथ-विव्य॒च विबिधिव विविधिम 


न कमंणि-विध्यते, णिजन्त-ब्याधयति-ते सनन्त-विव्यत्सति; यङन्त ' 
विध्यते, कत्य-च्यधितव्य व्यघनीयः, निष्ठा-विद्ध;, विद्धवान्‌, कत्वा> 
८ ल्यप्‌-श्राविध्य, तुमुन्‌ःव्यद्धुम्‌, शतृ-विध्यन्‌। ` * र 
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जुम्वूदा होना, पुराना होना ( ० ०९ old, to grow old) 
ब ल्ट = वत्तीमानकाल ( Present tense ) 
प्र० पु० जीर्यति जीर्यतः जीर्यन्ति 
म जीर्यसि जीर्यथः जीयंथ 
उ० ,) जीर्यामि जीर्यावः जीर्याम; 
होट र अचुज्ञा ( Imperative mood ) i 

प्रश पु० जीर्यतु जीयंताम्‌ जीनत 
म०„ जीं जोयेतम्‌ जीयंन्तु 
उ०,, जीर्याणि जीर्याव जीयांम 

` छडः- अनद्यवनभूतकाळ ( ९88: (७186 ) 
प्र० पु० अजीयत्‌ अजीयतांम्‌ अजीर्यन्‌ 
म०„ अजीयंः ` अजीयंतम्‌ अजीयंत 
उ०„ अजीर्य॑म्‌ झजीर्याव अजीयांम 

विधिलिड = चाहिये ( ?0167781 70000 ) 
प्र० पु  जीयेन्‌ जीयताम्‌ ४ जीर्येयुः 
म०, जीयेः जीयतम्‌ जोयत 
उ०,  जीययम्‌ जीयंव जोयम 

लुटू = भविष्यतूकाल ( Future {००५९ ) 
प्र० पु० जरिष्यति जरिष्यतः जरिष्यन्ति 
म० + जरिष्यसि जरिष्य थः जरिष्यथ 
उ० +, जरिष्यामि जरिष्यावः जरिष्यामः 
` अ्थवा-जरीष्यति आदि 
लुट्‌ = परोक्षभूत ( 2950 P००८६ ) 

प्र० घु० जजार  जजरतुः जेरतुः जजरुः जेषः 


म०,, जजरिथ-जेरिथ जजरथुः जेरथुः  जजर-जेर 
०), जजार-जजर जेरिव-जजरिव जेरिमन्जजरिम 
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आवे-जीयते, णिंजन्त-्रयति-ते. सनन्त-जिजि एति. 

यडन्तजेजीर्यते, कृत्य-अरितव्य-जरणीयः निष्ठाः जीर्णवान्‌ , कस्वाः 

जरित्वा-जरित्वा, ल्यप-आजीय तुसुन्‌-जरितुम्‌ , शठृ-नीयंन्‌ | is 
शम्‌ = शान्त होना 

(To become calm, to stop, to Put १० end 


etc. ) 
लट्‌ = बत्तंमानकाळ ( Present Tense ) 


एक० द्वि० बहु० 
भ्र० पु० शाम्यति शाम्यतः शाम्यन्ति 
-म० + शाम्यास शाम्यथः शाम्यथ 
उ० , शाम्यानि शाम्याव शाम्याम 
छोदू = अजुज्ञा ( Imperative mood ) 
भ्र० पु० शाम्यतु शाम्यताम्‌ शाम्यन्तु 
म० ,, शाम्य शाम्यतम्‌ शाम्यत 
उ० ,) शाम्यानि शाम्यावः शाम्यामः 
छङ्‌ अनद्यतनभूत ( 24३; ९०३९ ) 
० पु अशाम्यत झअशाम्यताम्‌ श्रशाम्यन्‌ 
म० ), अशाम्यः अशाम्यतम्‌ श्रशाम्यत 
उ० ,, अशाम्पम्‌ अशाम्याव अशाम्याम 
विधिरिङ्‌ चाहिये ( Potential mood ) 
अ०्पु० शाम्येत्‌. शमयेताम्‌ शाम्येयुः 
म० ,, शाम्येः शाम्येतम्‌ शाम्येत 
उ ,, शाम्येयम्‌ शाम्येव शाम्येम 
2 लुटू = भविष्यत्काळ ( Future Tense ) 
१३० शमिष्यति ` शमिष्यतः शमिष्यन्ति 
अ, शमिष्यसि शमिष्ययः शप्रिष्यथ 
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उ० ` शमिष्यामि ` शमिष्यावः शमिष्यामः 
लिट = परोक्षमत ( Past perfect ) 

प्रर पु शशाम शेमतुः शेसु 

म० » शेमिथ र शेमथुः शेम 

उ० „. शशाम, शशम ेमिव शेमिम 


भावे-शम्यते, णिजन्त-शमयति-ते, सनन्त-शिशमिषयि, यङन्त 
शाशम्यत कृत्य-शमितव्यः शमनीयः, निष्ठा-शान्तः-शान्तवान्‌, क्त्वा 
शमित्वा-शान्त्वा, ल्यप-प्रशम्य, ठुसुन्‌-शमितुम्‌ ; शतु=शाम्यन्‌ । 
आत्मनेपद्‌ 
विदू-होना, वर्त्तमान रना (० 0०, ५0 happen) 
ढट' वत्त मानकाल ( Present tense ) 


प्र पु० विद्यते विद्येते ॥ विद्यन्ते 

म० ,, विद्यसे विद्येथे बिद्यष्वे | 

उ० » विद्य विद्यावहे विद्यामहे 
छाट अनुज्ञा ( Imperative mood ) 

५ प्रण पु० : विद्यताम्‌ विद्येताम्‌ : विद्यन्ताम्‌ 
म० ,, विद्यस्व विद्य थाम्‌ विद्य्वम्‌ 
उ०,,  विद्यौ विद्यावहै विद्यामहै 

लङ, --अनयतनभतक्राल ( 12888 ९०५९ ) 

प्० पु० अविद्यत यअबिद्येताम्‌ श्रविद्यन्त 
म० , अविद्यथाः अविद्येथाम्‌ अ्रविद्यध्वम्‌ 
उ० ५», अविद्यो अविद्यावहि अविद्यामहि 

विषिलिङ,--चाहिए.( Potential mood ) 
प्र पुर विद्येत विद्येयाताम्‌ . विद्येरन्‌ 
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म० पु० विद्येयाः विद्येया विद्येष्वम्‌ 

उ० ;, विद्येय । त्वि विद्येमहि 
लुटू अविष्यत्‌काढ ( 7०६०7९ (८05८ ) 

प्र पु० वेत्स्यते वेत्स्स्येते वेत्स्यन्ते 

ग्य वत्स्यसे वेत्स्येथे वेत्स्यध्वे 

890, वेत्स्ये - वेत्स्यावहे वेत्स्यामहे 

लिट्‌=परो क्षभत ( Past perfect ) 

प्र पु० विविदे विविदाते विंविदिरे 

00, विविदिषे विविदाथे विविदिघ्वे 

उ०,, विविदे ` विविदिवदे ` विविदिमद्द 


मावे-बिद्यते, णिजन्त- वेदयति-ते, सनन्त-विवित्सते, यङन्त- वेचि- 
बते, तव्य-वेत्तव्य-वेंद्नीयः, नि्ा-विन्नः-विन्नवात्‌, क्त्वा-बिस्ता ल्यपू- 
संविद्य तुमुन-वेततुम्‌, शानच्‌_विद्यमान | री: 
जन्‌-जन्म लेना, उत्पन्न होना, अभिव्यक्ति आदि' 
( to be born ) 
लद वत्तेमा नकाळ ( Present tense ) 


प्र० पु० जायते जायेते जायन्ते 
म० ,, जायसे जायेथे जायध्वें 
उ०,, जाये जायांव हव जायामहे 
१ लोट अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
पु० जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ 
° 
जा 
हि १, जायस्व जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ 
फो जाये जायावहे , जायामहे 
; ळ्ङ्‌ 'अनदतनभूतकाल ( 29३६ (2186 ) 
° पु० अजायत अजायेताम्‌ अजायन्त 
स० न्या कौ०- १२ 
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स० पु० अजायथाः श्रजायेथाम्‌ अजायश्वम्‌ 
उ० ,, अजाये :अजायाबहि अजायामहि 
विघिलिड--चाहिये ( 0०९५1 77000 ) 
अ० पुष जायेत जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ 
म० ,, जायेथाः जायियाथाम्‌ जायेध्वमू | 
उ० ,, जायेय जायेवहि जायेमहि | 
लुट्‌ भविष्यत्काल ( "एप्प ६९756 ) 
प्रण पु० जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते 
म० ,, जनिष्यसे जनिष्येथे जनिष्यध्वे 
उ० ,, जनिष्ये जनिष्यावहे जनिष्यामहे 
लिट--परोक्षभूत ( Pst Perfect ) 
प्रश पु० जरे ज्ञाते ह जजिरे 
म० ), जज्ञिसे जज्ञाथे जशिध्वे 
. उ०,, जशे जशिवहे जशिमहे 


भावे-जायते-जन्यते, णिजन्त-जनयति-ते, सनन्त-जिजनिषते, यङनत- 
जाजायते, जज्जन्यते, कृत्य-जनितव्य, जननीय-जन्य, निष्ठा-जातः, जातः 
चान्‌ कत्वा-जनिस्वा, ल्यप-प्रजाय, ठुसुन-जनितुम, शानच्‌-जायमान | 

स्वादिगणीय ( 501 Conjugation ) 9 

(१) लट, लोट, लङ्‌ और विधिलिङ में इस गण के घातुग्रो म 
जु लगाया जाता है | यही इसका गण चिह्न ( Gonjugational 
Sign ) है । 

(र) सबल (४7०7) बिमक्तियों में चु के उकार का गुण 
अर्थात्‌ उ का ओ होता है । 

(३) यदि नु किसी दूसरे अच्र से संयुक्त न हो तो लोद्‌ लकार के 
अध्यमपुरुष एकवचन की विभक्ति “हि” का लोप होता है; जैसे-8ठ 1 
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हि = सुनु, परन्तु संयुक्त अक्षुर में होने से नहीं होत |] 

नको | होता; जैसे--आप्नु + 
(४) उत्तमपुरुष के द्विवचन और वहुवचन में व झौ 

आर 

से तु के उकार का लोप होता भी है और नहीं मी होता है f व 

जेसे-सुनु + प सुन्व; 01 सुनुनः, सुनु + मः=सुन्मः ०" सुनुमः | 
स्वाद्गण ( 5th Conjugation ) 

सु--चुळाना, स्वान करना ( 70 05६7], ६० bathe ) 


उभयपदी 
९ 
छट्‌=बत्त सानझाळ ( Present tense ) 
प्रश पु० सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति 
म० „ सुनोषि सुनुथः सुनुथ 
उ० ,, सुनोमि सुनुबः सुन्वः सुनुमः सुन्मः 
लोट = अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
प्रर पु० सुनोतु सुनुताम्‌ सुन्वन्जु 
म० » सुनु सुनुतम्‌ सुनुत 
३० „ सुनवानि सुनवाव सुनवाम 
छड = अनद्यतन भूतकाल ( 085६ ६९०४९ ) 
प्र, पु० अ्रसुनोत्‌ अमुनुताम्‌ असुन्वन्‌ 
म०,, आएुनोः शरसुनुतम्‌ असुनुत 
उ» |, असुनवम्‌ असुनुव-असुन्व श्रसुनुम; श्रसुन्म 


विषिलिङ्‌--चाहिये ( 0०५८०४४] 110०१ ) 
१० पु० सुनुयात्‌ सुनुयाताम्‌ सुनुयुः 
र) सुनुय।: सुनुयातम्‌ सुनुयात 


5» सुनुयाम्‌ सुनुयाव सुनुयाम 
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लुट अबिष्यत्‌काछ (1पप८ tense ) 


5० पुष सोष्यति सोष्यतः सोष्यन्ति 

म० ), सोष्यसि सोष्यथः सोष्यथ 

३० ,, सोष्यामि सोष्यावः सोष्याम; 
लिट्‌= परोक्षभूत (Pst perfect) 

प्रभ पु० सुषाव सुषुवतुः सुषुबुः 

म० » सुषविथ-सुषोथ, नुषुवथुः सुघुव 

उ० 5, सुषाव-सुषव सुघुविव सुषुविम 


कर्मेणि-सूयते, णिजन्त-साबयति-ते, सनन्त-सुघुषति-ते यङन्त-सोपू 
यते, कृत्य-सीतव्य-सवनीयः, निष्ठा-सुतः-सुतवान्‌ , कत्वा-सुत्वा, ल्यप्‌ 
प्रसूय, ठुमुच-सोतुम्‌, शतृ-सुन्वन्‌ , शानचु-सुन्वान । 


श्र-सुनना (० ७८७7) 


“rs 


लट्‌ = वत्तमानकाळ ( Present tense ) 


इ 


प्रण पु० शणोति श्गणुतः श्र्ण्वन्ति 
म० „ श्रणौषि शृणुथः शृणुथ 
उ० „ शृणोमि श्रृणुवः श्टणवः श्णुमः श्रमः 
छोटू = अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
प्रणपु श्णोठु श्ण्युतामू श््खव्तु 
म० ,, श्ग्णु श्गणुतमू श्र्णुत 
उ० „, श्रुणवानि श्रुणवाव श्रुणवाम 
।लङ अनद्यतनभृतकाल ( 1249: (2156 ) 
प्रर पु» 'ग्रश्णणोत्‌ अशृणुताम्‌ अश्ृएवन 
म० „ अश्वणों' अश्ग्णुतम्‌ अश्वणुत 
उ० ,, अश्वणवम अश्युव, अश्णव अअश्रणुमन््रर 
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[ १८१ ] 
विधिलिङ्‌ 'चाहिये ( Potential Mood ) 
प्रर पुर श्णुयात्‌ शणुयाताम्‌ शृणुयुः 
म० |; श्ट्खुयाः श्य्ण्यातम्‌ श्ग्णुयात 
उ० ), शृणुयाम्‌ शु याव शृणुयाम 
लुद्‌ भविष्यत्‌काछ ( Future tense ) 
प्र० पु० ष्यति ओष्यत ष्यन्ति 
म० „ ओरष्याष श्रोष्यथः श्रोष्यथ 
उ० „ श्रोष्यामि ओष्यावः ओष्यामः 
लू परोक्षभूत ( Past Perfect ) 

प्र० पु० शुश्राव शुश्रुवतुः शुश्रवुः 
म० १, शुश्रविथ-शुओोथ शुश्रुवुः शुभुव 
उ० ,, शुश्रावन्शुशव शुश्रव शुभुम 


कमणि अूयते, णिजन्त-भावयति-ते, सनन्त-शुभषते, प्रति और झा 
उपसग रहने पर परस्मेपद होता है । प्रतिशुभ्रषति, श्रशुश्रषति। यङन्त- 
शोभूयते । कृत्य-श्रोतव्यः अ्रवणीयः, निष्ठा-भ्रत भ्रुतवान्‌, क्त्वा- 
त्वा ल्यप्‌ प्रतिश्रुत्य, तुमुन्‌-श्रीतोम्‌ , शतृ-श्ण्वन्‌ | 
आप्‌ न आए करना ( 10 obtain ) 


mr 


हद्‌ वत्तेमानकाळ ( 076560: (6786 ) 


प्रर पु० श्राप्नोति आप्नुतः आप्नुवन्ति 
म० ,, आप्नोधि आप्नुथः आप्नुथ 
उ० ,, आप्नोमि आप्नुवः ` आप्नुमः 
छोटू अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
भन्पु आप्नोतु आप्नुताम्‌ आप्नुवन्तु , 
म,  झाप्तुहि आफ्नुतम्‌ आप्नुत 


३०, आप्नवानि आप्नवाव आप्नवाम 
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[ १८२ ] 
लङ्‌ अनद्यतनभूतकाल ( ?5 ६८786 ) 
| ग्र० पु आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ 
| म० ), आप्नो: आप्नुतम्‌ आप्नुत 


विधिलिडः- चाहिये ( ०६९०६३] 11000 ) 


उ० „ आप्नवन्‌ अप्तु आप्नुम 
प्रश पु० आप्नुयात्‌ आत्नुयाताम्‌ आाप्नुयुः 


म० ), आप्नुयाः आप्नुयातम्‌ आप्नुयात 
उ० ,, आप्नुयाम्‌ आत्नुयाव आप्नुयाम 
(लुद = भविष्यत्काछ ( Future tense ) 

प्रभ पु० प्स्यति ्राप्स्यतः आप्स्यन्ति 

म० ,; आप्स्यसि आप्स्यथः आप्स्यथ 

उ० „, आप्स्यामि झाप्स्यावः आप्स्यामः | 
द्ट्‌= परोक्षेभूत ( 245६ 161160६ ) | 

प्र°'पु० झाप आपतुः आपुः 

म० , आपिथ आपथुः आप 

उ० ,, आप आपिव आपिम 


कमणि-आप्यते, णिजन्त-श्रापयति-ते, सनन्त-दैप्तति निष्ठा-आए- 
| सवाच, कत्वा-आप्त्वा, ल्यपू-प्राप्य, तुमुन्‌-श्राप्तुम, कृत्य-य्रातव्यम, 
| शतृ-आप्नुवन्‌ | 
; चिर चुनना ( 10 ८०11८० ) | 
ढट्‌ = वत्तमानकाछ ( 7160501 ६८३९ ) 


प्र. पु० चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति 
म० ,, चिनोषि चिनुथः चिनुथ 
उ० „ चिनोमि चिनुवः चिन्यः; चिनुमः चिन्मः 
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लोदू = भनुज्ञा ( Imperative mood )' 
प्र० पु० चिनोतु चिनुताम्‌ > चिन्बन्तु 
म० ५ चड - चिनुतम्‌ छु जिदुद 
३०), चिनवानि चिनवाव चिनवाम 


लङ अनद्यतनसूत ( 24३६ ८56 ) 
प्र पु० अचिनोत्‌ अचिनुताम अचिन्वन्‌ 
म० ,, श्रचिनोः अचिनुतम्‌ अचिनुत 
उ० ,, अचिनवम्‌ अचिनुव अचिन्व, अचिनुम अचिन्म 
विघिलिङ्‌--चाहिये ( १०६९६18] 11000 ) 
प्र० पु० चिनुयात्‌ चिनुयाताम्‌ चिनुयुः 


म० ,, चिनुया: चिनुयातम्‌ चिनुयात 
उ० ,, चिनुयाम्‌ चिनुयाव चिनुयाम 
लुट्‌ ( भविष्यतूकाल ) ( एए(एा८ (6186 ) 
प्र, पु० चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति 
म्‌, चेष्यसि चेष्यथः चेष्यथ 
उ० , चेण्यामि चेष्यावः चेष्यामः 


छिद्‌ परोक्षभूत ( Past perfect ) 


| उ6 


प्र्पु चिकाय-चिचाय चिक्यतुः चिक्युः 
म० ,, निकयिथ चिक्यथुः चिक्य 
शा चिकाय-चिकय चिक्यिव चिक्यिम 


कमंणि--चीयते, णिजन्त-चाययति-ते, सनन्त-चिकीषति-चिची- 
पतिनते यङन्त-चेचीयते, ङृत्य-चेतव्यः-चयनीयःन्चेयः; निष्टाः-चित:- 
चितबान्‌, क्त्वा-चित्वा, ल्यप-संचित्य. तुमुन-चेतुम, शत-चिन्वन्‌ | 
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शक = सकना ( Can ) 
लट्‌ बत्तेमानकाछ ( 2765७ n (८78८ ) 


प्र० पु शक्नोति शक्नुत? शक्नुवन्ति 


म० ,, शक्नोषि शक्नुथः शक्नुथ 
ड०„ शक्नोमि शक्नुवः शक्नुम 
ज्ञोट--अनुज्ञा ( Imperative mood ) 


प्रण पुष शक्नोतु शक्नुताम्‌ शक्नुबन्तु 
म० ., शक्नुहि शक्नुतम्‌ शक्नुत 
उ० , शक्नवानि शक्नवात्र शक्नवाम 
लङ.-अनद्यतनभूतक्राल ( 245६ ६८7६६ ) 
प्रब, अशक्नोत्‌ अशकनुताम्‌ अ्रशक्नुवन्‌ 
म० ,, अशक्नोः अशक्नुतम्‌ अशकनुत 
ड०,, अशक्नवम्‌ अशक्नुव अशक्नुम 
विधिलिऊ_--'वाहिये { Potential mood ) 
प्रण पु शक्नुयात्‌ शक्नुताम्‌ शक्नुयुः 
म० „ शक्नुयाः शक्नुयातम्‌ शक्नुयात 
उ० ;, शक्नुयाम्‌ शक्नुयाव शक्नुयाम 
लुटू ( भविष्यत्काल ) { Future ६४०४८ ) 
प्र० पु० शक्यति शक्ष्यतः शक्ष्यन्ति 
म० |» शक्ष्यसि शक्ष्य थः शक्यथ 
उ० ,₹ शक्यामि शद्धयाव: शक्ष्यामः 
लिट्‌ परोक्षभूत ( Past perfect ) 
प्र पु शशाक . शेकतुः शेकुः 
म० ,, शशक्थ-शेकिथ शेकथुः शेक 
उ० ,, शशाक, शशक  शेकिव - शेकिम 
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कमेणि-शक्यते, णिजन्तःशाकयति, सनन्त-जिशासाथ-शिक्षृते 
£] 


यङन्त-शाशक्यते-तव्य-शक्तव्य, शकनीय, शक्य तुमुन्‌- 

शक्त्वा, ल्यप-आाशक्य, निष्ठा-शक्तः, शक्तवान्‌ सदि मर 

निष्ठायाम्‌ तन्मते-शकित शकितवान्‌। प 
तुदादिगश (6५0 Conjugation ) 


लट्‌ , लोट्‌ , लङ और विधिलिङ्‌ में इस गण के धातुओं में अ 
जोड़ दिया जाता है, भ्वादिगण ( 15६ Conjugation ) और 
तुदादिगण ( 6: h Conjugation ) दोनों का गण चिह्न ग्र होता 
है | इन दोनों में भेद इसना ही है कि (18. Conjugation ) में 
घातु के अन्तिम स्वर और उपधा लघु स्वर का ` गुण होता है, और 
तुदादि (600 (0010४81101) में गुण नहों होता- तदू + अ+ 
ति =तुदति, तोर्दात नहीं हुआ । परन्तु ( 18६ Conjugation ) 
में इष + अ + ति = रोधति होता है | 

शेशुचादीनामुम्‌--मुच्‌, सिच्‌, कृत्‌, विद्‌, लिप, लुप धातुओं के 
उपधा में म्‌ जोड़ दिया जाता हे | जैसे--मुच्‌ + अ + ति = मुञ्जति, 
सिच्‌ + अ + ति = सिञ्चति इत्यादि | 


तदू-व्यथने = पीड़ा देना ( To wound, to strike ) 


उभयपदी 
ढट्‌ वत्तेमानकाळ ( ए7€४९ ६८7४८ ) 
अ०्पु तुद॒ति तुदतः . तुदन्ति 
म० ,, तुदसि तुदथः तुद्थ 
उ० ,, तुदामि तुदावः तुदामः 
छोटू = अनुज्ञा ( Imperative 11000 ) 
भ १९४) तुततु तुदताम्‌ तुदन्तु 


भ०, `तद्‌ तुदतम्‌ तुदथ 
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उ० पु० - तुदानि तुदाव तुदामः 
रङ. अनद्यतनभूत ( 9280 ९786 } 
प्रर पुढ श्रतुदत्‌ अतुदाम्‌ अतुद्न्‌ 
म० ,, अतुदः अतुदतम्‌ अतुदत 
उ०,, अठ॒दम अतुदाव अतुदाम 
विधिलिङ =चाहिये ( Potential mood ) 
प्र० पुर दुदेत्‌ वुदेताम्‌ तुदेथुः 
म°, देः तुदेतम्‌ तुदेत 
उ०,, तुदेयम्‌ तुदेव तुदेम 
लुद्‌ भबिष्यतकाछ ( Future tense ) 
प्र० पु तोत्स्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति 
म०,, ' तोत्स्यसि तोत्स्यथः तोत्स्यथ 
उ० ,, तोत्स्यामि तोत्स्याव: तोत्स्यामः 
ढिद्‌ परो बभूत { Past perfect ) 
प्रन पुर तुदोद तुतुदुः तुतुदः 
म०,, तुतोदिथ ठुतुदथुः ठुतुद्‌ 
उ०, तुतोद तुतुदिव तुतुदिम 


कर्मणि-तुद्यते, णिजन्त-तोदयति-ते, सनन्त-तुतुत्यति-ते यडन्त-तोतु- 
द्यते, निष्ठा-तुन्न:-तुन्नत्रान्‌, कत्य-तोत्तव्यः, तोद्नीयः. वत्वा-तुस्वा, 
ल्यपन्थाठद्य, ठमुन्‌-तोततुम्‌, शतृ-्ठुदन्‌, शानच-तुदमान । 


-स्परथछूना ( To touch ) 
रट्‌: वत्तमानकाल ( ren! {९०४९ ) 
ग्र० घु० स्पृशति स्पृशतः स्पृशन्ति 
म० „ स्पृशसि 'स्पृशथः स्पृशथ 
उ० ,, स्पृशामि स्पृशावः स्पृशामः 
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[ १८७ ] 
लोटू=अचुज्ञा ( Imperative mood है 
प्र० पु० स्पुशतु स्ट्रशताम्‌ स्पृशन्तु 
म० ५ स्ट्श स्पृशतम्‌ स्पृशत 
उ० + स्थशानि स्पृशाव स्पृशाम 
a लङ्‌ = अनद्यतनभूत ( Past tense ) ३ 
प्र० पु० अस्पृशत्‌ अ्श्वुसताम्‌ अस्पृशन्‌ 
म अस्प्ृशः अस्वृशतम्‌ झस्पृशत 
कार अस्पृशम्‌ अश्वुशाव अस्पुशाम 


विधिलिङ्‌= यादिये ( ?0:९०४४७] 1100१ ) 


प्र० पु ० स्पृशेत्‌ स्पृशेताम्‌ स्पुशेयुः 
म० ,, स्पृशः स्पृशेतम्‌ स्पृशेत 
उ० „ स्पृशेयम्‌ स्पृशेव स्प्रोम 
लुट्‌ = भविष्यत्‌काल ( Futएःe [6186 ) 
प्र० पुष स्प्रच्यति स्प्रच्यतः स्प्रच्यन्ति 
म० ,, स्प्रच्व्यसिं स्प्रच्यथ- स्प्रद्यथ 
उ० ,, स्प्रद्यामि स्प्रच्याव. स्प्रच्यामः 
छिद्‌ = परोक्षभूत ( 245६ 0९८०६ ) 

म्र पुः पस्पशं पस्पृशतुः पस्पृशुः 
म, पस्पशिथ पस्पृशुः पस्पृश 
3० ,, पस्पशे पश्वृशिव पस्पृशिम 


कमंणि-स्पृश्यते, णिजन्त-स्पर्शयति-ते, सनन्त-पित्पक्तति, यङन्त- 
परिस्पुरयते, कृत्य-स्पष्टव्य:-स्पर्शनीयः, निष्टा-्पृष्ठः स्पृष्टवान्‌, क्त्वा- 
अशवा ल्यप्र-संस्पश्य, तुमुन-स्यध्डम, शत्त-स्पशन्‌ । 
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इष्‌ > इच्छ-इच्छा करना (10 wish ) 
लद॒ «८ वत्तेमानकाल ( Present tense 


प्र० घु० इच्छुति इच्छतः इच्छन्ति 
म० ,, इच्छास इच्छुथ: इच्छुथ 
उ० ,; इच्छामि इच्छावः इच्छामः 
लोट्‌ अनुज्ञा ( Imperative mood 
प्र पु० इच्छतु इच्छताम्‌ इच्छन्त 
म २? इच्छु इच्छुतम्‌ इच्छत 
उ० ,, इच्छानि इच्छाव इच्छाम 
लङ = अनद्यतनभत ( Past tense ) 
प्रण पु० ऐन्छुत्‌ ऐच्छताम्‌ ऐच्छुन्‌ 
म० ,, ऐच्डः ऐच्छुतम्‌ ऐच्छुत 
उ० ,, ऐच्छुम्‌ ऐच्छाव ऐच्छाम 
विधिलिङ्‌ = चाहिए ( Potential mood ) 
| प्र? पुष इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ इच्छेयुः 
५ म० ५, इच्छेः इच्छेतम्‌ इन्छेत 
1 उ० ,, इच्छेयम्‌ इच्छेव इच्छेम 
+ _ लुट्‌ = सविष्यतृक्ाछ | Future tense ) 
| प्र० पु० एषिष्यसि एषिष्यतः एषिष्यत्ति 
| ` म० ) एपिष्यसि एषिष्यथः एषिष्यथ 
- उ० ,, एषिष्यानि एषिष्यावः एघिष्यामः ¦ 
लिट्‌ = परोन्षभृत ( Past perfect ) 
प्र० पु० इयेष इषतु 
म० ,, इयेषिथ इषथुः ईष 
उ० 22 इयेष इषिव इषिम 


oe weld 
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कर्मणि-इष्यते, शिजन्त-एषयति-ते, सनन्त-एषिषिषति, यडन्त 


एपिष्पते कृत्य-एष्टव्यः, निष्टा-इ४:-इष्टवान्‌ क्त्वाः 
प -एषित्वा, 
त्यपू-प्रेष्य, वमुन्‌-एितम्‌-एष्डम्‌, तृ च्छ्‌ । >. 
अच्छ = पूछना ( ६० ४४८ ) 
छ्‌ = वत्तंमानकाळ ( Present (6156 ) 
प्र० पु० एच्छति इच्छतः 
म० „ इच्छसि पुच्छुथः निधि. 
3० ,, एच्छामि एच्छाव: पृच्छामः 
लोद्‌ अनुज्ञा ( 113९01510८ mood ) 
प्र० पु० पुच्छुतु एच्छुताम्‌ ध्च्छ्न्तु 
म० +, प्च्छु उच्चतम पृच्छुत 
उ० ,, एच्छानि पृच्छाव पच्छाम 


डू अनद्यतनभूतकाळ ( ९8४ {९०४९ ) 

DN एच्छत्‌ अएच्छुताम्‌ अएच्छुन्‌ 

म० ,, अएच्छुः अच्छम्‌  अ्रशृच्छत ` 

उ० ,, अपृच्छम्‌ अएच्छाव अएच्छाम 
विधिलिङ्‌-- वाहिए ( २०६८०४१1 71006 ) 


प्र० पु० पच्छेत्‌ पच्छेताम्‌ पृच्छेयुः 


डर » पुच्छः पृच्छेतम्‌ ` पृच्छेत 

» पृच्छेयम्‌ पृच्छेव पृच्छेम 
लुद्‌ ( भविष्यतकाल ) ( Fuएः९ ६९०४९ ) 

प्र पु० प्रच्यति प्रच्यतः प्रच्यन्ति 

म० , प्रक्ष्यांस प्रच्यथः प्रच्यथ 

°, ' प्रच्ष्यामि प्रद्यावः प्रच्यामः 
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लिद्‌ परोक्षभूत ( 295: perfect ) 


प्रं पु० प्रपच्छ पप्रच्छुतु पप्रच्छुः 
'म० » पप्रच्छिथ, पप्रष्ठ पप्रच्छयु पप्रच्छु 
उ० ,, पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिप 


कर्पणि-एच्छयते, णिजन्त-प्रच्छुयति, सनन्त-पिच्छिषति, यनत. / 
परिपृच्छुयते, कृत्य-प्रष्टव्यः प्रच्छुनीयः, निष्ठा-एष्ट:-ए्वान्‌, कला: 
. एष्टवा, ल्यप-आएच्छंय, तुसुन्‌-प्रष्डम्‌, शतृ-एच्छुय्‌ | 
कृष्‌ = जोतना (1० P10५६! ) 
छट वत्तेमानकाल ( P1९५९ ८९8९ ) 


प्रण पु० कृषति कृषतः कृषन्ति 
म० ५ : कृषसि कृषथ: कृषथ 
उ० 9 कुषामि कुषाव: कुषाम: 
छोट अचुज्ञा ( Imperative mood ) 
प्र पु० कृषतु कृषताम्‌ कृषन्तु 
` म क्ष कृषतस्‌ कृषत 
उ० „ कृषाणि कृषाव कृषाम 
ङ्‌ अनद्यतनभत ( 450 (6186 ) 
प्रण पु० अकृषत्‌ अकृषताम्‌ अकृषन्‌ 
म० + अकृषः अक्षतम्‌ अकृषत 
" उ०,, अकृषम्‌ अकृषात्र अक्षषाम 
विधिलिङ चाहिए ( ?0(९०४४] 77000 ) 
प्र० पु० कृषेत्‌ कुषेताम्‌ कृषेयुः 
म० » क्षेः कृषेतम्‌ कृषेत 
उ० ,, - कृषेयम्‌ . कृषेव कृषेम 
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'लुटमविष्यत्‌काल ( Future ten 


द se ) 
श्र० पु० कक््यति कयत: कर्च्यन्ति 
म० ») कच्ष्यसि कर्च्यथ ३ 0 
Go, कर्ख्यामि कक्ष्यांव: द 
: 


ढिट्‌ परोक्षभूत ( Past perfect ) 


उ० पु० चकष चक्कषतुः 

म), चकर्षिथ चङ्कषधुः ह 

उ०,, चकर्ष चकृषिव चकृषिम 
कमणि-कृष्यते, णिजन्त-कर्षयति-ते सनन्त-चिङच्षति. यडन्त-चरी. 


इष्यते, कृत्य-क्रष्टष्य: कर्षणीयः, निष्टक्कष्ठः 
१ : कृष्ठवान्‌, इत्वा 
ल्यपू-ग्राकृष्य, ठमुन-कष्टम-कष्डुम, शतृ-कृषन्‌ | 1 "क्या, 


सिच ( सिञच्‌) = सराँचना (To Sprinkle, to pour in 
उभयपदी 
ढटूडवर्तीमानकाळ ( Present tense ) 
प्र पु० सिञ्चति सिञ्चतः विश्चन्ति 
म० ,; सिञ्चसि सिञ्चथः सिञ्चथ 
उ० ,, सिञ्चामि ` सिञ्चावः सिञ्चामः 
खो दू=अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
प्र० पुष सिञ्चतु सिञ्चताम्‌ सिञ्चन्तु 
म» सिञ्च सिञ्चनम्‌ सिञ्चत 
उ० ,, सिञ्चानि सिञ्चाव “ सिञ्चाम 
शङ =अन्तनभूत ( 85६ ६९०४९ ) 
अभ्यु० असिश्चतु ग्रसिज्वातम्‌ असिञ्चन्‌ ` - 
र » ्रसिञ्चः असिञ्चतम्‌ सिञ्चत 
» अ्रसिञ्चम्‌ असिञ्चाव असिञ्चामः 
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वििलिङ्=चाह्विये ( ०४००६8] ००० ) 


प्र पु० सिञ्चत्‌ सिद्धेताम्‌ सिञ्चेयुः 
म० ,, सिञ्चेः सिञ्चतम्‌ सिञ्चेत 
उ०, सिश्चेयम्‌ सिञ्चेव सिञ्चेम 
लुट्‌ = भविष्यत्‌काल ( Future ६6756 ) 
प्र०पु० सेच्यति सेच्यतः सेच्यन्ति 
म०,, सेच्यसि सेच्यथः सेक्ष्यथ 
३० ,, सेक्ष्यामि सेच्यावः सेच्यामः 
लिट परोक्षभूत ( Past Perfect ) 
प्रभ्पु० सिषेच सिषिचतुः सिषिचुः 
म०, सिषेचिथ सिषिचुः सिषिच 
उ० ,, सिषेच सिषिचिव सिषिचिम 


कर्मणि-सिच्यते, णिजन्त-सेचय ति-ते, सनन्त सिधिक्षति, यडन्त- 
सेषिच्यते ङृत्य-सेक्तव्यः-सेचनीयः, निष्ठा-सिक्तः-सिक्तवान्‌ , क्ला- 
सिक्त्वा, ल्यपू-आ्रासिच्प, तुमुन-सेक्तुमू, शतृ-सिद्धन । 
सुच्‌ ( मुख्य ) छोड़ना ( To leave, to set free ) 
{ छद्‌ = वर्तमानकाळ. (. Present tense ) 


प्र पु सुञ्चति मुञ्चतः मुञ्चन्ति 
म०,, सुञ्चसि मुञ्चथः मुञ्चथ 
उ० ,, मुञ्चामि मुञ्चावः मुञ्चामः 
लोट्‌ ( अनुज्ञा ) ( Imperative mood ) 
प्रण पु० मुञ्चतु मुञ्चताम्‌ मुञ्चन्तु 
म० ,, युञ्ज मुञ्चतम्‌ मुञ्चत 
उ० ,, सुञ्चानि मुञचाव सुञ्चाम 
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[ १९३] 

छड = यनयतन भूतकाळ ( 245, tense ) . 
म०,, अमुञ्चः अमुञ्चतम्‌ अमुञ्चत 
उ० ५ श्रञ्चम्‌ असञ्चाव असुञ्चाम 

बिधिढिङ ¬ चाहिए ( P0९४१] mood ) 

प्र पु० ञ्चेत्‌ मुञ्चेताम्‌ यु 
म» ` शुचेः मुझ्ेतम्‌ ने 
उ०,, मुञ्चेयम्‌ सुञ्चेव सञ्चेम 

उज अघिष्यत्‌काल ( F०7९ tense ) 
प्ररपु० मोच्यति मोक्ष्यतः | 
म० ,, मोच्यसि मोच्यथः a 
उ० ,, मोच्यामि मोच्यावः मोच्यामः 

हिट्‌ = परो क्षभूत ( 088६ 0८11८६ ) 

प्र पु» मुमोच मुसुचतुः 
म°,, मुमोचिथ मुमुचथः बा 
उ० ,, मुमोच-मुसुच मुमुचिव मुमुचिम 


कमंणि-मुच्यते, णिजन्त-मोचयति-ते सनन्त-मुमुक्षति 
42 0 -ते, यडन्त- 
मोमुच्यते, इत्य-मोक्तव्य-मोचनीय, निष्ठा-मुक्तः मुक्तवान्‌, क्स्वा-मुक्त्वा 
शपआमुच्य, तुमुन्‌-मोक्तुम्‌, शतुः मुञ्चन्‌ । ी 
सस्ज्‌ = ( मञ्ज ) नहाना, डूबना 
To bathe, to sink, to purify 


लटू वर्तमान ( 06881: ६९०४९ ) 


Ho पुष 
मज्जति $ 
ठर (4 मज्जतः मज्जन्ति 
मउ जसिं से मज्जथः मज्जथ 


स्‌० व्या० कोर २३ 
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[ १९४ ] 
ड० पु० मश्षामि मज्जावः मज्जामः 
छोट अचुज्ञा ( 17110९12४८ mood ) 
प्रर पु मज्जतु मज्जताम्‌ मज्जन्तु 
म० मज्ज मज्जत म्‌ मज्जत 
उ» 1 मज्जानि मज्जाव मज्जाम 
99 


. हक >अनयतनभूतकाल ( 298: ६०186 ) 


प्र पुश अ्रमज्जत्‌ अमज्जताम्‌, अमज्जन, 
* म० ,, अमज्जः अमज्जतम्‌ अमज्जत 
उ० 9 अमज्जम्‌ अमज्जाव अमज्जाम 
विधघिलिस = चाहिये ( ०६८1७] 000 ) 
प्र० पु० मज्जेत्‌ ४ मज्जेताम्‌ मज्जेयुः 
म० ,») मज्जेः ` मज्जेतम्‌ मज्जेत 
उ० ,, मज्जेयम्‌ मज्जेव मज्जेम 
लुटू = भविष्यतूकाळ ( F४7९ 6256 ) 
प्रश पु मङचयति मङच्ष्यत, मङ्च्यन्ति 
म० „ मङच््यसि , मङच्यथः मङच्यथ 
उ० „ मङ्च्यामि मङच्यावः मङ्च्याम 
लिट्‌ = परोक्षभूत ( 285६ P९1 ) 
प्र» पुष ममज ममज्जतु ममज्जुः 
म० ,, ममज्जिथ ममज्जथु; ममज्ज 
उ० ,, ममज्ज ममज्जिव ममज्जिम 


कमणि-मज्ज्यते, शिजन्त-मज्ज्यति-ते, सनन्त-मिमड-क्षति-यडन्त- 
मामज्ज्यते, निष्ठा-मग्नः मग्नवान्‌, क्स्वा-मङत्वा ल्यप्‌-श्रामज्ज्य, तुनुन- 
मङ्क्तुम, शातु-मञ्जत्‌ | | 
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[ १६५ ] 


ह कत्‌ = ( कृन्त्‌ ) काटना ( 1० ८५६ ) 
| ` लट्‌ = वरौमानकाढ ( Present ‘Tense ) 


प्रशषु० इन्तति कुन्ततः कृन्तन्ति 
म० छन्तसि . इन्तथः कुन्तथ 
उ०, कृन्तामि कृन्तावः - ङृन्तामः 
छोट्‌ = अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
प्रपु अन्त कृन्तताम्‌ क्न्तन्तु 
म० ,, कन्त कुन्ततम्‌ क्न्त्त 
उ० ,, कुन्तानि इन्ताव कन्ताम 
छड = अनद्यतनभूतकाल ( Past tense ) 
| प्रण षु न्त्‌ अकुन्तताम्‌ अक्न्तन्‌ 
| म०), अकुन्तः अङ्न्ततम्‌ अइनन्‍्तत 
उ० ,, अक्कन्तम्‌ अकन्ताव अइन्ताम 


लुट्‌ अविष्यत्‌ काल ( ए०६णा८ (९5०) 


कत्‌ स्याति कत्तिष्यति कत्‌ स्यतः कत्तिष्यतः क्तिष्यन्ति-कत'- 
स्यन्ति कत्‌ स्यसि-कत्तिष्यसि करिष्यथः कर्तस्यथः करत्तस्यथ-कर्तिष्यथ 
| कत्‌ स्यामि कत्तिष्यामि कत्‌ स्यावः कत्‌ ष्यावः कत स्यामः कसिष्यामः | 


छिद्‌ > परोक्षभूत ( Past perfect ) 


| प्रण्पु० चर्च चकृंततु: चढ्न्ठः 
म०,, चकतिथ चक्कतथु; चककत 
| उ०,, चकर्त चङ्कतिव चङ्तिम 


कमंणि-झृत्यते, णिजन्त-कर्त्तयति-ते, सन-चिङस्सति-चिकतिंषति, 
| यडन्त-चरीकृत्यते, कृत्य-कत्तितव्य:-कर्तनीयः, निष्ठा-हतः इत्तवाच्‌ , 
` क्ला कत्तित्वा, ल्यपू-संकृत्य, तुमुन-कत्तितुम्‌, शतृ-छन्तन्‌ । 


| 
| 
( 
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प्र० पु० 
म० ,, 
उ० +, 


[ १६६ ] 
आत्मनेपद 
बिज = भयभीत होना (71० 80816, ६० trouble, To fear) 
प्रायेणायम्‌ उतपूवं 
>वत्तमानझाल ( Present tense ) 

उद्विजते उद्विजेते उद्विजन्ते 

उद्विजसे उद्विजेये उद्दिजध्वे 

उद्विजे उद्दिजाबहे उद्दिजामहे 


प्र० पु० 
म०,, 
उ० „; 


प्र० पु० 
म० ५ 
उ० ,, 


प्र० पु० 
म० + 
उ० ,, 


प्रण पु० 
म० ०, 


उ« 9, 


ग्र० पु० 


होट = अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
उद्विजताम्‌ उद्विजेताम्‌ उहिजन्ताम्‌ 


उद्दिजस्व डद्विजेथाम्‌ उद्विजध्वम्‌ 
उद्विजे उद्विजावहै उद्दिजामहे 
ल= अनद्यतनभत काल ( Pt (21152 ) 
उदविंजत उद्विजेताम्‌ उदविजन्त 
उदविजथाः उदविजेथाम्‌ ° उदविजध्वम्‌ 
उद्विजे उद्विजावहि उदविजामहिः 
विधिलिङ= चाहिए ( Potential 11000 ) 
उद्विजेत उद्दिजेयाताम्‌ उद्विजेरन 
उद्विजेयाः उद्विजियाथाम्‌ उद्दिजेध्वम्‌ 
उद्विजेय उद्विजेवहिं उद्विजेमहि 


लुट्‌ = भविष्यत्तकाल ( Future tense ) 
उद्विजिष्यते उद्दिजिष्येते उद्विजिष्यन्ते 
उद्विजिष्यसे उद्विजिष्येथे उद्विंजिष्यध्वे 


उद्विजिष्ये उद्विजिष्यावहे उद्विजिष्यामहे 


लिट्‌= परोक्षभूत ( P25 ८1001 ) 
उद्दिविजे उद्विविजातेो उद्टिविजिरे 
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[ १६७] 
म०पु० उद्विविजिषे उद्विविजाये उद्विविजिध्वे 
उ०,» उद्दिविजे . उद्डिविजिबदे उद्विविजिमहे 


मावे-उहिज्यते, णिजन्त-उद्वेजयति-ते. तनन्त-उद्विवेजिषति, यङन्त- 
उद्देबिज्यते, कृत्य-उद्विजितव्यः-उद्विवजनीय, निष्ठा-उद्विग्नः उद्दिग्नवान्‌, 
कत्वा-उद्विजित्वा, ल्यपू-उद्दिज्य तुमुन्‌ उद्दिवजितम्‌, शानच्‌. उद्विजमान । 
_सृ-मरना (10 die, to Perish ) 
लट्‌; लोट्‌, लङ्‌, विधिलिङ्‌ और लुङ लकार में ही श्रात्मनेपद्‌ 
होता है, अन्यत्र परस्मैद्‌ ही होता है | 
लदू बत्तेमान काळ ( 1८५९ ९४९ ) 


प्र पु० भ्रियते म्रियेते भ्रियन्ते 
म० ,, म्रियसे म्रियेथे मियध्वे 
उ० ,, प्रिये प्रियावद्दे म्रियामहे 
5 लोट्‌ = अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
ग्र० पु म्रियताम्‌ म्रियेताम्‌ म्रियन्ताम्‌ 
म० ,> म्रियस्व म्रियेथाम्‌ प्रियध्वम्‌ 
उ० ,, म्रिये भ्रियावहै म्रियामहे 
रङ = अनद्यतन भतकाल ( 288: १०४९ )` 
प्रम पु० अ्रम्नियत अम्नियेताम्‌ अग्नियन्त ` 
म० ,, अम्रियथाः अम्रियेथाम्‌ अग्नय घ्वम्‌ 
3० ,, अग्निये अम्रियावहि अम्रियामहि 
विधिलिङ = चाहिये ( P०६78] 77000 ) 
प्र० पु० म्रियेत म्रियेयाताम्‌ भ्रियेरन्‌ 
म० ,, म्रियेथाः म्रियेयाथाम्‌ म्रियेष्वम्‌ 
उ० ,, प्रियेय '  म्रियेवहि म्रियेमहि 
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लुट = भधिष्यत्काट ( Future Tense ) 
प्रन पु० मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति : 
म० ,, मरिष्यसि मरिष्यथः मरिष्यथ 
उ० ,  मरिष्यामि मरिष्यावः मरिष्यामः | 
छिद्‌ परोक्षमत ( Past Perfect ) 
प्र० पु० ममार मप्नतुः मम्नुः 
म, ममथं. मम्नथुः मन्न 
उ०, ममास्ममर मम्रव ममम 
मावे-म्रियते, णिजन्त-मारयति-ते, सनन्स-मुमूषेति; यडन्त-भेम्नियते, 
कृत्य मत्तब्यः-मरणीयः, निष्ठा-मृद्ठः, सुतवान्‌ः कत्वा सृत्वा, ल्यपः 
मृत्य, तमुन-मत्तु म-शानच्‌-प्रियमाण | | 
तनादिगण ( 717 Conjugation: | 
१--लद्‌, लोट्‌, लङ और विधिलिङ्‌ में इस गए के थातुं के 
अन्त में उ जोड़ दिया जाता है, इसको गण चिह्न ( (201118910६ 
अं. ) कहते हँ । 
२- सबल ( 9६८००४ ) विमक्तियों में इस प्रकार का गुण होता है 
दुर्बल ( ४०३४ ) विमक्तियों में गुण नहीं होता । ` | 
, ३-लोट लकार के मध्यमपुरुष के एकवचन में हि, विभक्ति का 
लोप होता है । 
तन्‌ फैलाना ( 10 506101, ६० P7०३० ) उभयपदी 
ht १) 
हट वत्त मानकाढ ( Present ६८०३९ ) 
। 
| 


प्र० पु० तनोति तनुतः तन्वन्ति 
म० » तनोषि तनुथः तनुथ 
उ० , तनोमि ` तनुवः, तन्वः तनुनः, तन्माः 
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छोटू अलुज्ञा ( 10156141४6 #००० ) 


प्रश पु० तनोतु तनुताम्‌ तन्बन्तु 
म्‌° | तनु तनुतम्‌ तनुत 
'ठ० ,) तनवानि तनवाव तनवाम 
लङ = अनद्यतनभृत ( 245६ (६४६६ ) 
प्र० पु० अत्तनौत्‌ अतनुताम्‌ तन्वम्‌ 
म० ५, अतनोः अतनुतम्‌ अतनुत 
उ० ,) अतनवमू अतनुव, अतन्थ अतनुम, ञ्रतन्म 
विधिलिङ्‌= चाहिये ( P०९६३] 77000 ) 
प्र० पु० तनुयात्‌ तनुयातामू तमुयुः 
म० ,, तनुयाः तनुयाताम्‌ वनुयात 
उ० ,, तनुयाम्‌ तनुयाव तनुबाम 
लुटू = भबिष्यतूकाळ ( Future Ten ) 
प्रर पु० ताम्यति ` तनिष्पतः . तमिष्यन्सि 
म० ), तनिष्यसि तनिष्यथः तनिष्यथ 
उ० ,, तनिष्यामि तनिष्यावः तनिष्यामः 
ल्रिऱ परोक्षभूत ( Past perfect ) 
प्र पु० ततान तेनठुः तेनुः 
म०,, तेनिंय तेनथुः तेन 
उ० ,, वदतान-बतन तेनिव तेनिम 


कर्मणि-तायते-तन्यते, णिजन्त-तानयति-ते, सनन्त-तितनिंषति-ते, 
यङन्त-तन्तन्यते, कृष्भ-्तनिव्यः तननीयः, निष्ठा-ततः, तवान्‌, 'त्वा 
तनिस्वा, ल्यप्‌-वितत्य, ठुमुन्‌-तनितुम्‌ शत तन्वन्‌, शानच्‌-तन्वान | 
_कू= करना (10 4०) उभयपदी 
हिदू= वत्तेमान काळ ( Present tense ) 
प्र० पु० करोति कुरुतः कुबन्ति 
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जे कर्मणि-क्रियते, शिजन्तःकारयतितते, सनन्त-चिकीर्षति ते, यङन्त- 
यते, ङत्यं-कत्तव्यम्‌ करणीयम्‌, निष्ठा-कृत:-कृतवान्‌ कत्वा-कृत्वा, 
स्पपअनुक्ृत्य, तुमुन्‌- कत्त म्‌, शतू-कुवन्‌, शानचू-कुर्वाणः । 


म०्पु० करोषि कुरुथः कुरुथ 
उ० ,, करोमि कुबंः कुमः 
ढोट्‌ - अनुज्ञा ( Imperative mood ) 

प्र० पु करोतु कुरुताम्‌ कुबन्तु : 
म० ,, कुरु कुरुतम्‌ कुरुत 

उ० ,; करवाणि करवाव करवाम 

लङ्‌ अनद्यतनभूत (ऽ ६6786 ) 

प्र० पु० अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकुवंन्‌ 

म०), अकरोः अकरुतम्‌ अकुरुत 

उ०,, श्रकरवम्‌ अङ्कु अङ्गम 

विधिछिङ चाहिये ( P०९०2] 17000 ) 
प्रर, कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ कुर्यः | 
म०,, कुर्याः कुर्यातम्‌ - कुर्यात | 
उ०,, -ङुर्याम्‌ कुर्याव कुर्याम 
लुट्‌ = भविष्यत्‌काल ( Future tense ) 

प्र० पु करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति 

म० ,, करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ 

उ० ,, करिष्यामि करिष्याचः करिष्यामः 

ढिट्‌ भूतकाल ( Past perfect ) 

ग्र पु० चकार चक्रतुः चक्रुः 
"म, चकर्थ चक्रथुः टे ज 5 
उ०, चकार-चकर चकृव चक्कम 
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go पुष 
म. 32 
उ० ,, 


` प्रर् पु० 


म० ५ 
उ० ,, 


प्र० पु० 
म० ,, 
उ० ,, 


प्रज पुष 
म० ,, 
उ० ,, 


fo पु० 
म० ,, 


3०55 


प्र० पुष 
२० ,, 
छ० ग] 
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[ २०१ ] 
आत्मनेपद्‌ 
लटूऽतरत्तमानकाळ ( 0105801: tense) 
कुस्ते .. कुर्वांते कुर्वते 
कुरुषे कुर्वाथे कुरुध्वे 
ङुव कुबहे कुमंहे 
लोटू = अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
कुरुताम्‌ कुर्वाताम्‌ कुबंताम्‌ 
कुरुष्व कुवाँथाम्‌ कुरुष्वम्‌ 
करव करवावहे करवामहै 
लड्‌ = अनद्यतन भूतकाल ( 028६ (6056 ) 
अकुरुत अकुर्वाताम्‌ अकुबंत 
अकुरुथाः ग्रकुर्वांथाम्‌ अकुरुध्वम्‌ - 
अकुबि अकुर्वहि अकुर्महि 
विधिलिङ्‌ = चाहिए ( Potential mood) 
कुर्वोत कुवोंयाताम्‌ कुर्वीरन्‌, 
कुर्वांथाः कुर्वीयाथाम्‌ कुर्वीध्वम्‌ 
कुर्वीय कुबांबहिं कुर्वीमहि 
लुट्‌ = भविष्यत्काल ( F०7९ ९४९ ) 
करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते 
करिष्यसे करिष्येथे करिष्यध्वे 
करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे 
लिट्‌ = भूतकाळ ( Ps 0८९०: ) 
चक्रे चक्राते चक्रिरे 
चक्कपे चक्राथे चक्नुढ्वे 
चक्रे चक्नवहे 'चकुमहे 


4 
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[ २०२ |] 
रुघादिगण ( 8th Conjugation ) 
रुघादिम्यःश्नम्‌-लर, लोट, लङ्‌ और विधिलिङ्‌ में . इस गण के 
चातुञ्रों के उपघा में न जोड़ दिया जाता है इसी को गण चिह॒ 
( Conjugation sign ) कहते हैं । 
रुध = रोकना ( 10 ऽh५ध ५, To oppose) 
लट - वत्तेमानकाळ ( 1७56171 ६८786 । 


प्रश पु रुणद्धि र्न्घः -सुन्धन्ति 
म० ), रुणत्सि स्न्यः , सन्घ 
उ० „ रूस्पथ्मि रुन्ध्वः स्न्ध्मः 
ढोट्‌ अनुज्ञा ( 177767207ए९ mood ) 
प्रश्पु० रुणदूधु स्न्धाम्‌ स्न्धन्तु 
म० ,, सन्धि स्न्घम्‌ स्न्थ 
उ० ,, रुण्घानि रुणघाव रुणधाम 
छ्‌ = अनद्य॒तनसूत ( Past tense ) 
प्र पु० अरुणतू-दू अरुन्धाम्‌ रुन्धन्‌, 
म”), अरुणत्‌-द्‌ अरुणः दन्धम्‌ रुन्ध 
उ० ,, अरुणधम्‌ श्ररुन्ध्व अरुन्ध्म 
विधिलिङ्‌= चाहिये ( Potential mood ) 
प्र० पु० रुन्ध्यात्‌ रुन्ध्याताम्‌' सुन्ध्युः 
म० ,, स्न्थ्वाः रुन्ध्यातम्‌ रुन्ध्यात 
उ० ,, स्न्ध्याम्‌ रुन्ध्याव स्न्ध्याम 
लुट्‌ = मविष्यत्काल ( 7ए(ए7४ Tense ) 
प्र०,पु० रोत्स्यति रोत्स्यतः रोत्स्यन्ति 
म०,  रोत्स्यसि रोत्स्यथः रोत्स्यथ 
उ०,,  रोस्स्यामि रोत्स्याव; रोत्स्यामः 
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[ २०३ ] 
लट्‌ परोक्षभूत ( Past Perfect ) 
प्र. पु० ररोध सुरुघतुः रुरुधुः 
म० » रुरोधिथ रुरुघथु: स्र्घ 
3० » रुरोध रुरुघिव रुरुघिम 


कर्मणि-रुध्यते, शिजन्त-रोधर्यात-ते, सनन्ध-सरुत्सति-ते यङस्त- 
रोरुध्यते, कृत्य -रोद्वश्वः-रोघनीयः, निष्ठा-रुद्ध/-दद्धवात्‌ , क्त्वा-रुद्धवा, 
ल्यपू-संरुध्य, तुसुन:रोद्धुप्‌, शत-रुन्धन्‌ । 
सुज्‌ = खाना ( 10 eat and to protect ) 
लद्‌= बरसेमानकाळ ( Present Tense ) 


प्र० पु भुनक्ति भुङ्क्तः भुञ्चन्ति 

म० ,, भुनक्षि सुडक्ष्थः भुङ्क्थ 

3०), ञुनज्मि सुञ्जवः सुज्ञमः 
छोट्= अह्ुज्ञा ( Imperative mood ) 

ग्र० पु० सुनक्तु अ्ुङ्क्ताम्‌ भुझ्नन्तु 

म०,  सुङ्ग्धि डुङ्क्तम्‌ सुडक्त 

उ० ,, झुनजानि मुनजाव - सुननाम 
लङ अनद्यतन भतकाल ( 0880 (०186 ) 

अ० पुढ अभ्ुुनक्‌ अभुङभ्ताम्‌ अभुज्ञन्‌ 

म० ,, अश्चुनक्‌ अ्रसुङ्क्तम्‌ श्रसुङ्क्त 

उ० ,, अभुनजम्‌ अभुक्षव अभुज्षम 


बिधिलिङ्‌ = चाहिए ( Potential mood ) 
प्रर पुऽ सुञुज्यात्‌' भुज्च्याताम्‌ भुअज्युः ` 


म० ,, भुजज्या; झुञूज्यातम्‌ भुञ्ज्यात 


उ०,, सुञूज्याम्‌ मुजज्याव झनज्याम 
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[२०४] 
लुट = भविष्यत्काल ( Future tense ) 
प्र० पु०. मोदति भोच्यतः भोक्ष्यन्ति 
म०, मोच्यसि मोच्यथः मोच्यथ 
उ० ,, भोच्यामि मोच्यावः भोक्ष्यामः 
ढिट्‌ = परोक्षभूत ( Past perfect ) 
प्र० पु० बुमोज बुभुजनुः बुझुजः. 
म० पुर बुभोजिथ बुमुजथुः बुसुज 
उ० पु बुमोज-बुझुन वुमुजिव बुझुजिम 
भुज्‌ घात रत्ता-भिन्न अर्थ में ्रात्मनेपद होता है यथा भुङ्क्ते, 


सुञ्जाते, सुञ्जते, इत्यादि | 
कर्मणि-मुज्यते, णिजन्त-भोजयतिन्ते, सनन्त-वुभुत्तति-ते, यङन्त- 
बोभुज्यते, ङत्य-भोक्तव्यः-मोजनीयः, निष्ठा-भुक्तःभुक्तवान्‌, क्त्वा- 
भुक्तवा, ल्यप्‌-श्राभुज्य, तुसुन्‌-मोक्तुम्‌ , शतृ-सुञ्जन्‌, शानच्‌-सुङ्ञानः। 
हिदू ¬ काटना ( 70 ००६ )उभय पदी 
रट्‌ = वत्तेमानकाल ( Present tense ) 


प्र्पु छिनत्ति छिन्त्तिः छिन्दन्त्ति 

म० पु खिनन्ति छिन्त्छः हिन्त्थ 

उ० पु० छिनदिमि हिन्द्र: छिन्द्मः 
छोटू = अनुज्ञा { imperative mood ) 

प्० पु० छिनत्तु छिन्ताम्‌ छिन्दन्तु 

म० पु० छ्न्वि छिन्तम्‌ छिन्त 

उ० पु७ छिनदानि छिनदाव `  छिनदाम 
लङ अनद्यतन भूतकाट( 1288: ६6786 ) 

म०्पुः अच्छिनत्‌ अच्छिन्ताम्‌ अच्छिन्द्न्‌ 

म० पुश श्रच्छिनःअच्छिनत्‌ अच्छिन्तम्‌ अच्छिन्त 
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[ २०५ ] 


उ० पु७ अ्रच्छिनदम्‌ अच्च्छुन्द अच्छिन्द 
विर्धालङ्‌ = चाहिये ( ०६९६३] 1000 ) 
प्र,» छिन्द्यात्‌ हिन्याताम्‌ छिन्दुः 
म,» छिन्दाः छिन्यातम्‌ डिन्यात 
उ० ,, हिन्याम्‌ . छिल्याव छिन्द्याम 
लुट्‌= भविष्यत्कल Future tense . 


प्रर पु छेत्स्यति छेत्स्यतः छेत्स्यन्ति 
म० ,, छेत्स्यसि छेत्स्यथः छेत्स्यथ 
३०), छेत्स्यामि छेत्स्यावः छेत्स्यामः 


ल्टिन्च परोक्षभूत ( Past perfect ) 

प्रश पु चिच्छेद चिच्छिदुः चिच्छिदुः 
म० | चिच्छेदिय चिच्छिदश:ः. चिच्छिद 
उ० ,, चिच्छेद-चिच्छिद्‌ चिच्छिदिव 'चिच्छिद्म 

कर्मणि-छिद्यते, शिजन्त-छेदयति-ते, सनन्त-चिच्छित्स.त-ते, यङन्त- 
चेच्छियते, कृत्य-छेत्तव्यः छेदनीयः, निष्ठा-छित्नः छिन्नवान्‌, क्त्वा- 
छित्वा ल्यप-संछिद्य, तुसुन:छेत्तुम, शर-छिन्दन्‌ । 

भिदू काटना (10 separate, to cut down ) 

ल्ट = चत्त मानकाल ( Present tense ) 


प्र० पु० भिनत्ति भिन्तः मिन्दन्ति 

म० ,, भिनत्पि मिन्त्थः मिन्त्थ 

उ०,, भिनदिमि मिन्दः मिन्द्मः 
छो दू=अलुज्ञा ( Imperative mood ) 

प्र पु.  भिनत्तु मिन्ताम्‌ मिन्दन्तु 

म०,, भिन्बि मिन्तम्‌ मिन्त 

उ० ,, भिनदानि भिनदाव मिनदामः 
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[२०६] 

छः = अनद्यतन भूतकाल ( Past tense ) 
अ० पु० अमिनत्‌ श्भिन्ताम्‌ अभिनन्दन्‌ 
म०,, अमिनत्‌ , अमिनः श्रभिन्तम्‌ अभिन्त 
उ०,) अभिनदम्‌ अभिन्द अभिन्दूम 

विषिढिङ चाहिए ( P०tential mood) 
प्रन पु मिन्दात्‌ भिन्दाताम्‌ भिन्द्युः 
म०» मिन्दाः भिन्द्यातम्‌ भिन्द्यात 
उ० र भिन्द्याम्‌ भिन्द्याव भिन्द्याम 

लुट = भविष्यतकाल ( ५४८९ (९182 ) 

प्रर पु०  मेत्स्यति मेत्स्यतः भेत्स्यन्ति 
म० मेत्स्यसि भेत्स्यथः सेत्स्यथ 
डर ड भेत्यस्यामि भेत्यस्थावः भेत्स्यामः 
लिट्‌ = परोक्षभूत ( 2945, 0९1८0६ ) 
ग्र पुश विभेद . विभिद्तुः बिभिदुः 
म० „ विमेदिथ बिभिदुः विभिद्‌ 
ड० , . विभेद्‌-विभिद विभिदिब विभिदिम 


कर्मणि-मिद्यते, णिजन्तु-मेदयति-ते, सनन्त-विभत्सति-ते यङन्त- 
-वेमिद्यते, कृत्य-मेत्तव्यः-मेदनीयः भेद्यः, निष्ठा-मिन्न-भिन्नान्‌, कत्वा, 
भिस्वा, थ्यप-सं-मिद्य, तुमुन्‌ ,मेततुम्‌, शतृ-मिन्दन्‌ । 
युज्‌ = मिळना, छाना (१0 join, ६० put, to unite ) 
लट = वत्तसानक़ाल ( Present (61152 ) 


प्र० पु युनक्ति युङ्क्तः युक्षन्ति 
म० ५ युनक्ति युङक्यः युङक्थ 
ऱड० ;; युनज्मि युञ्ज्वः युञ्ज्मः 
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[२०७] 

लोट > अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
प्र" पु० युनक्तु युङ्क्ताम्‌ युञ्जन्तु 
भ० » युङ्ग्धि युङक्तम्‌ युडःक्त 


उ० , युनजानि युनजाव युनजाम 


५ 
ब्‌ = अनद्यतन भूतकाळ ( 295६ 1०९ ) 
प्र पु० अयुनक-ग्रयुनग्‌ अयुङक्ताम्‌ अयुज्ञन्‌ 
म० 09 अयुनकन्ग्‌ अयुद्धत्तम अयुङक्त 
3० „ अयुन जम्‌ अयुञ्च् अयुञ्च्म 
विधिलिङ्‌ चाहिये ( ?०६०६।३] 110०0) 
प्र० पु० युञ्ज्यात्‌ युञ्ज्याताम्‌ युञ्ज्यु; 
| म० » युञ्ज्याः युञ्ज्यातम्‌ युञ्ज्यात 
उ०), युञ्ज्याम्‌ युञ्ज्याव युञ्ज्याम 
लुटू = सविष्यत्‌काळ ( Future tense ) 
प्रर पु० योच्यति योक्ष्यतः योच्यन्ति 
म० ,, योक्ष्यसि योच्यथः योच्यथ 
उ० ,, योक्ष्यामि योक्त्यावः योच्यामः 
लिद्‌ न परोक्षभृत ( Past Perfect ) 


० पु० युयोज युयुजतुः युयुजुः 

म० ,, युयोजिथ युयुजथुः युयुज 

उ० ,, युयोज युयुजिव युयुजिम 
कर्मणि-युज्यते, 'णिजन्त-योजयति-ते, सनन्त-युयुक्षति-ते, यङन्त- 

योयुज्यते, क्करय-्योक्तव्यः-योजनीय:, योज्यः, योग्यः, निष्ठा-युक्तःयुक्त- 

चान्‌, कत्वा-युकत्वा, ल्यपू-संयुज्य, तुमुन-योक्तुम्‌ शतृऱ्युक्षन्‌ । 
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झमियोगाये--अ्मि + युज्‌ = अभियुङ्‌क्ते, निष्ठा-ञ्जभियुक्तः 
उद्योगाये-- उत्‌ + युज्‌ = उद्युक्तं = निष्ठ-उद्युक्तः 
मोजना - उप + युज्‌ + उपयुङ्क्ते ( भुङ्क्त इत्यथः ) 
नियोगाये--नि + युज्‌ = नियुङक्त, निष्ठा = नियुक्तः, 
प्रयोगाथे - प्र + युज्‌ = प्रयुङ्क्त, निष्ठाः = प्रयुक्तः | 
क्रयादिगण ( 9th Conjugation ) 
क्रयादिम्यःशना -लट्‌, लोट्‌, लङ्‌ और विधिलिङ्‌ में इस गण के 
घातुझों में ना जोड़ा जाता है, इसको गण चिह्न ( 0०7५४३६००१! 


9४० ) कहते है । 
दुर्बल ( (४८४८ ) विभक्तियों में ना के स्थान में नी होता है। 


लोट्‌ लकार के मध्यम पुरुष के एकवचन, यदि व्यंजनांत घातु, 
होतो नाके स्थान में आन होता है एवं 'हि का लोप होता है। 
जैसे--एह + ना + हिं = ग्रहाण, अशु + ना + हि = अशान | 
क्री = खरीदना ( To buy, To purchase ) 
लटू न वच्चैमारकाट ( P९९ ६०156 ) 


प्र पु क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति 

म० ,, क्रोणासि क्रीणोथः क्रीणीथ 

उ०, क्रीणामि क्राणीवः क्रीणीमः 
छोटू= अनुज्ञा ( Imperative mood ) 

प्र० पु०  क्रौणातु क्रोणीताम्‌ क्रीणन्तु 

म० ,, क्रोणीहि क्रीणीतम्‌ क्रीणीतः 

उ० ,, क्रीणानि क्रीणाव क्रीणामः 
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खड्‌ अनयतनभत ( Past tense ) 


प्रश्पु० अक्रीणात्‌ अक्रीणीताम्‌ 


म» अक्रीणाः अक्रीणीतम्‌ क 
) सऽ» श्रक्रीणाम्‌ अक्रीणीव अक्रीणीम 


विधिलिङ = चाहिये ( २०६८०७३] 7000 ) 
` प्र० पुष क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः 


म, क्रीणीयाः क्रीणोयातम्‌ क्रोणीयाद 

प क्रीणौयाम्‌ क्रीणीयाव क्रीणीयाम 

लुट = सबिष्यत्‌काल ( Future tense ) 
प्र०पु० क्रष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति 

| मर „ क्रेष्यसि क्रेष्यथ: क्रष्यथ 

उ०,,  क्रेष्यामि क्रष्यावः क्रेष्यामः 

ह्ट््‌्ष्ण परोक्षभूत ( Past perfect ) 

| ४० पु० चिक्राय चिक्रियतुः चिक्नियुः 

| म चिक्रयिथ-चिक्रेथ चिक्रियथुः चिक्रिय 
उ० ,, चिक्राय-चिक्रय चिक्रियिव चिक्रियिम 


कमेणि-क्रीयते; णिजन्त-क्रापयति-ते, सनन्त-चिक्री धति-ते; यडन्त- 
चेक्रीयते, कृत्य-क्रेतव्य:-कयणीय:, निष्ठा-क्रोतःक्ोतवान्‌, वत्वा-क्रीत्वा, 
त्यपू-विक्रीय, तुमुच्‌-क्रेतम, षतृ-क्रीणन्‌ । 


ग्रह ( गृह ) महण करना, लेना ( 1० (816 ) 
छट्‌= वर्तमानकाल ( 712571 ६८7४६ ) 

| १० पु० सह्वाति गृह्णीतः गृह्वुन्ति 

| म० ,, यृह््ासि रह्लीथः गीय 

| उ७ ,, गह्वामि गृह्णीवः गृह्णीमः 

| संग्व्याण्कौ २१४ 


ही 
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ढोट्‌=अइुश्ञा ( Imperative mood ) 


- प्रण्पु० गह्वातु गृह्णीताम्‌ शहत 
म० 09 यृह्वाण गरह्वीतम ग्ह्वीत 
उ० » यहानि य्‌ह्वाव चह्वाम | 
ढङ =अनद्यतनभत ( Past (61150 ) 
1 000 
प्र० पु० अगहात्‌ अगह्ीताम अचक्न्‌ 
म० „ अगश्ह्ाः अग्ज्ञोतम्‌ अगह्वीत 
उ०), अगह्लाम्‌ अग्ह्लीव अगक्लीम 
विधिलिड --चाहिए ( Potential 77000 ) 
प्र० पु० बह्नीयात्‌ गृह्वीयाताम्‌ उहोचुः 
म० ,, यृह्वीयाः गृह्ीयातम्‌ यह्नीयात 
उ० ,, गहीयाम्‌ गह्लीयाव गृह्णीयाम 
लुट्‌ = भविष्यत्काल ( Future ६6786 ) 
प्र पुर ग्रहोष्यति ग्रहीष्यतः होष्यन्ति] | 
म०„ ग्रहीष्यसि ग्रही ष्य थः ग्रहीष्यय 
उ०, ग्रहीष्यामि ग्रहीष्यावः अहीष्यामः 
लिद--परोक्षभूत ( ९88: perfect ) 
प्रण पु० जग्राह जगृहतुः जण्टुः 
म० ,, जग्रहिथ जण्हथुः जगह 
उ० ,, जग्राह ` जग्रहिव जयहिम 


कर्मणि-ण््मते, णिजन्त-ग्राहयति-ते; सनन्त-जिवृच्ष्ति ते, यङ 
जरीग्ह्यते, कृत्य-प्रहीतब्यः ग्रहणीयः ,निष्ठा-यहीतः; गहीतवान्‌, क्ला” 


गहीत्वा, ल्यपू-संण्ह्य, तुमुन-अहीतुम्‌, शतृ गहन । 
_-ज्ञा (जा) जानता ( 10 ४70४७ ) 
ल्ट्व्वत्तेमानकाछ ( Present tense ) 

प्रश पु. जानाति . जानीतः जानन्न 
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० पु० जानासि जानीथः जानी 
उ० „ जानामि जानीवः बन 
ढोट्‌ = अनुज्ञा ( Imperativelmood ). हि 
अ० पु० जानात्ु जानीताम्‌ जानन्तु 
म० ,, जानाह जानोतम्‌ जानीत 
०३, जानानि लानाव जानाम 
लड्‌ अनयतनभूतकाल ( ?25 ८५९ ) 
प्रश पु०  श्रजानात्‌ अजानीताम्‌ अजानन्‌ 
म, अजानाः अजानीतम्‌ अजानीत 
5०), अजानाम्‌ अजानीव अजानीम 
दिघिलिङ्‌= चाहिये ( Potential mood ) 
अ० घु० जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः 
म० ,) जानीयाः जानीयाताम्‌ जानीयात 
-म० ,) जानीयाम्‌ जानीयाव जानीयाम 
लुट्‌ = भविष्यत्काल (1"एणा८ (2556) 
प्र० पु० ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति 
अ०, ज्ञास्यसि ज्ञास्यथः ज्ञास्यथ 
'उ० ;, ज्ञास्यामि ज्ञास्यावः ज्ञास्यामः 
लिद्‌=परोक्तभूत ( Past perfect ) 
अ०्यु० जज्ञौ जज्ञुः जज्ञुः 
म० ,, जशिथ-जज्ञाथ जञ्चधुः जज्ञ 
उ० ,, जशौँ जज्ञिव जशिम 


कमंणि-ज्ञायते, णिजन्त-ज्ञापयति-ते, सनन्त-जिज्ञासते, यङन्त-नाज्ञायते, 
कच्य-ज्ञातव्यः ज्ञानीयः, निष्ठा-ज्ञातःशातवान्‌ः क्त्वा-शात्वा, ' ल्यपु- 
विज्ञाय, तुमुन-ज्ञाठम- शत-जानन्‌ । 
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चन्ध = बाँधना ( 10 bind ) ब 
लट्‌ = बत्तेमानकाल ( Present ६९०५९ ) 
प्र० पुश _ बध्नाति बध्नीत बध्नन्ति 
म० ,; बध्नासि बध्नीथः बध्नीय 
उ०,, बध्नामि बध्नीवः बध्नीमः 


ढोट्-अबुञ्गा ( Imperative mood ) 


प्र० पुश बध्नातु बध्नीताम्‌ बध्नातु 
म०,, . 'बघान वध्नीतम्‌ बध्नीत 
उ० ,, बध्नानि बध्नाव बध्नाम 
लङ अनयतनभतऊझ्ाल ( Past tense ) 
प्र० पु० श्रबध्वात्‌ . अबध्नीताम्‌ अबध्नीन्‌ 
म०,;  अबध्नाः अबध्नीतम्‌ अबध्नीत 
उ०५. अबध्नाम्‌ अन्रध्नीव अवध्नीम 
बिषिलिङ्‌-'वाहिए ( ?0/९०४४४] 71000 ) 
प्रन पु० बध्नीयात्‌ बध्नीयाताम्‌ बध्नीयुः 
म, बध्नीयाः बध्नीयातम्‌ बध्नीयात- 
उ० » बध्नीयाम्‌ बध्नीयाव बध्नोयामः 
लुट्‌ ( भविष्यत्काल ) ( Future 1९756 ) 
प्रन पु भन्त्स्यति भन्त्स्यत; भन्त्स्यन्ति 
म्‌०, मन्स्यसि मन्त्स्यथः भन्त्स्यथ 
उ०५ ' मन्त््यामि भन्त्स्याव; भन्त्स्यामः 
लिट्‌== परोक्षभूत (295: ०९८०६) 
Rd अबन्धतुः बन्रनधुः 
म० ;; बत्रन्धिथ-बबद्ध बबन्धथुः बबन्घ 
कक ना चंबन्थिव चचन्विमः 
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[ २२३ ] 
कर्मणि-बध्यते, णिजन्त चन्धयति-ते, सनन्त 
याबध्यते, निछा-बद्ध: वद्यान्‌ , कृत्य-जन्द््यः 
-ल्यप्‌-श्जाबध्य, तुयुच्‌-बन्डुम्‌; शतृ-चध्नन्‌ | 
पु = पवित्र करना ( "७ Purify ) 
९ 
छद्‌ = वत्त मानकाळ ( ?7९४९० ६९156 ) 


-विभन्स्सति, यङन्त- 
बन्धनीयः, क्स्वा-चद्धवा, 


अ०्यु० पुनाति ' पुनीतः पुनन्ति 
-मo १) पुनासि पुनीथः पुनीथ 
उ०,, पुनामि पुनीवः पुनीमः 
छो द्‌=अलुज्ञा ( 1९7३६५९ 1100१ ) 
अ०्घु०  पुनातु पुनीताम्‌ पुनन्तु 
"म० ,, पुनीहि पुनौतम्‌ पुनीत 
3० न पुनानि पुनाव पुनाम 
लड्‌ = अनद्यतन भूतकाळ ( 288: (९152 ) 
अ० पु अपुनात्‌ अपुनीताम्‌ अपुनन्‌ 
म० ;, अपुनाः अपुनीतम्‌ अपुनीत 
ड० 9, अपुनाम्‌ अपुनीव अपुनीम 
विधिलिङ्‌-चाहिये ( P०६९४] 77000 ) . 
ग्र० पु२ पुनीयात्‌ * पुनीयाताम्‌ पुनीयुः 
मर ,, पुनीयाः पुनीयातम्‌ पुनीयात 
उ७ ,, पुनीयाम्‌ पुनीयाव पुनीयाम 
लुट-भविष्यत्‌काल ( Future (९050 ) 
प्र० ,, पविष्यति पविष्यतः पविष्यन्ति 
म० ,, पविष्यसि पविष्यथः पविष्यथ 
ड० ,१ पविष्यामि . पविष्यावः पविष्यामः 
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कर्मणि-यूयते,णिजन्त-पाययति-ते, सनन्त-पुपूषतिन्ते, यङन्त-पोपूयते, 
कृत्य-पवितब्यः-पवनीयः, निष्ठा-पूतः पूतवान्‌, कत्वा-पूर्वा, ल्यप-ग्रापूय, 
तुमुन्‌-पवितुम्‌ , शतृ-पुनन्‌, झावुच्‌-पुनानः । 
मुष्‌ = चुराना ( 0 $६९३] ) 
लदू= वत्तमानकाल ( P7९ ६6786 ) 


प्रश पु० मुष्णाति मुष्णीतः मुष्णन्ति 
म० ., मुष्णासि मुष्णीथः मुष्णीथ 
ड० ,, मुष्णामि मुष्णीवः मुष्णीवः 
लोट्= अनुज्ञा ( Imperative 77000 ) 
प्रन्पु० मुष्णाठु मुष्णीताम्‌ . मुष्णन्तु. 
म०, मुषाण मुष्णीतम्‌ “मुष्णीत 
3० „ युष्णानि मुष्णाव सुष्णाम 
ढड><अनद्यतनभूतकाळ ( 1245: (८०३८ ) 
प्रश पु० अमुष्णात्‌ असुष्णीताम्‌ मुष्णन्‌ 
म० ,, अमुष्णाः अमुष्णीतम्‌ अमुष्णीत 
उ० ,, अमुण्याम्‌ अमुष्णीव अमुष्णीम 
विचिलिङ -चाहिये ( P०1९1 170०५ ) 
प्रश पु मुष्णीयात्‌ मुष्णीबाताम्‌ मुष्णीयुः 
स० ,, मुष्णीया: मुष्णीयातमू मुष्णीयात 
उ० ,, मुष्णीयाम्‌ मुष्णीयाव सुष्णीयाम 
लूट ( भविष्यतकाल ) ( Future ६6०४४ ) 
प्र० पु मोषिष्यति मोषिष्यतः मोषिष्यन्ति 
म० ,, मोषिष्यसि मोषिष्यथः मोषिष्यथ 
-उ०, मोषिष्यामि मोषिष्यावः मोषिष्यामः 
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[ २१५ ] 
हिट्‌= परोक्षभूत ( 0४5६ ८८८: ) 
प्रर पुर मुमोष मुम्रुषतुः मुमुधुः 
मर ५ मुमोषिथ सुमुषथुः मुमुष 
उ० ५, मुमोष सुमुषिव 


कर्मणि-मुष्यते, णिजन्त-मोषययि-ते, सनन्त-मुमुषिषति-यङन्त- 
मोमुध्यते, कृत्य-मोषितव्यः मोषणीयः, निश्च-ठुषित:-मु्ठ-मुषितवान्‌ , 
मुष्टवान्‌, क्त्वा-सुषित्वा, ल्यप्‌-आमुष्य, तुमुन्‌ , शतृःसुष्णन्‌। ` 
अश्‌ = भोजन करना ( 0 ८8६) 
लदल्वत्तंमानकाल ( Present tense ) 


प्र पुx० अश्नाति अश्नीतः अश्नन्ति ° 

म०,, अश्नासि अश्नीथः अश्नीथ 

उ० ,, अश्नामि अश्नीवः ` छश्नीमः 
लोटू = अनुज्ञा ( Imperative mood ) 

प्रण पु० अश्नातु अश्नीताम्‌ अश्नन्तु 

म, अशान अश्नीतम्‌ अश्नीत 

उ० ,, अश्नानि अश्नाव अश्नाम 
लङ्‌ अनद्यतनभूतकाल ( 7858६ (९186 ) 

प्र० पु० आश्नात्‌ आश्नीताम्‌ अश्नन्‌ 

म० ,; आएना: आश्नीतम्‌ आश्नीत 

उ० ,, अश्नाम्‌ आश्नीव आश्नौम 


विधिलिङ्‌ = चाहिये ( P०८०३] 77000 ) 
२० पुष अश्नीयात्‌ अश्नीयाताम्‌ ' अश्नीयुः 
म० ,, अश्नीयाः अश्नीयातम्‌ अश्नीयात 
इ०,, अश्नीयाम्‌ अश्नीयाव अश्नीयाम 
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प्र" पु० 
म० ,, 
उ० +, 


qo पु० 
म०,, 
उ० + 


॥ २१६ | 

लुटू ( भविष्यतकाल ) ( Future tense ) 
झशिष्यति शिष्यतः शिष्यन्ति 
अशिष्यसि अशिष्यथः अशिष्यथ 
ढिद्‌ परोक्षभूत ( 245 0९1001 ) 
आश आशतुः आशतुः 
आशिथ आशिथुः आश 
आश आशिव आशिम 


कर्मणि-अ्श्यते, शिजन्त-आशयति-ते, सनन्त-ग्रशिशिषति, कृत्य- 
अशिलवव्य:-अशनीयः, निष्ठा-अशितः-अशितवान्‌ , कत्वा-अशित्वा-हयपू. 


प्राश्य, 


-अशितुम्‌ , शतृ-अश्न 


प्री = प्रसन्न करना ( To please, To delight, 


To take,desire ०६०, ) उभयपदी 
लट्=वत्त॑ंमानकाल ( Present tense ) 


प्रीणाति प्रीणीतः प्रीणन्ति 
प्रीणासि प्रीणीथः प्रीणीथ 
प्रीणामि प्रीणीवः प्रीणीम 
ळोट्‌= अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
प्रीणातु प्रीणीताम्‌ प्रीणन्ठ 
प्रीणीहि ` प्रीणीतम्‌ प्रीणीथ 
प्रीणानि प्रीणाव प्रीणाम 
टङ = अनयतनभतकाल ( Past ६९०5९ ) 
अप्रीणात्‌ अ्प्रीणीताम्‌ प्रीणन्‌ 
झप्रीणाः अप्रीणीतम्‌ अप्रीणीत 


अशिष्यामि श्रशिष्यावः अशिष्यामः 
अप्रीणाम्‌ झप्रीणीव झप्रीणीम 
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विधिलिड--चाहिये ( ०६९0151 1100१ ) 
अर पु७ प्रीणीयात्‌ प्रीणीयाताम्‌ प्रीणीयः 
अ» प्रीणीयाः प्रीणीयातम्‌ प्रीणीयात 
-उ० ० प्रीणीयाम्‌ प्रणीयाव प्रीणीयाम 

लुद्‌ = मविष्यत्‌काल ( 7८६7० ६८०४८ ) 
प्र० पु० प्रष्यति प्रष्यत: प्रष्यन्ति 
म, ष्यसि प्रष्यथ: प्रष्यथ 
उ० „ प्रेष्यामि प्रेष्यावः प्रेष्याम: 
हिदू = परोक्षभूत ( Past perfect ) 

प्रण पु० पिप्राय पिप्रियतुः पिप्रियुः 
नम „ पिप्रयिथ-पिप्रथ पिप्रियथुः पिप्रिय 
उ० ,, पिप्राय-पिप्रय पिंप्रियिव पिप्रियिम 


कर्मणि-प्रीयते, णिजन्त-प्रीण॒यति-ते, सनन्त-पिप्रीषति-ते, यङन्त- 
पेप्रीयते, त्य-प्रतव्यः प्रयणीयः, निष्ठा-प्रीतः-प्रीतवान्‌, क्त्वा-प्रोत्वा 
रुयप्‌-आप्रीय, तुसुन्‌-प्रंतुम्‌, शत-प्रीणन्‌ । 

चुरादिगण ( 10th Conjugation ) 

(१) इस गण के घातुओं के श्रन्त में णिच्‌ (इ) जोड़ दिया जाता 
है, और घात के अन्तिम स्वर एवं उपधा अकार की बृद्धि होती है और 
यदि उपधा में कोई हुकब स्वर रहता है तो उसका गुण हो जाता है, 
परन्तु कथ्‌, गणु, प्रथ्‌, स्च, स्पृह आदि घातुओ में उपधा अकार की 
बुद्धि नहीं होती, क्योंकि उपयुक्त घातुओं के श्रन्त में अकार है- पीछे 
सोप कर दिया जाता है | 

(२) इस गण के समी घाठु इकारांत हो जाते हैं और इ के गुण करने 
यर ए हो जावा है, औरए का अअयुहो जाता है। रतः इस गण का गण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २१८ ] 


चिह्न ञ्य माना गया है । 15 Conjugation का Conjugationa! 
sign ग्र. इस गण में भी लगता है, और इस गण में घाठओं के रूफ 
15 ००५६४०० के इकारान्त घाठु के समान होते हैं । इस गण के: 
समी घातु उभयपदी होते है । 
चुरु-( चोरी ) चुराना (10 ४८81, (०7%) 
लट्‌-वत्तंमानकाळ ( ?76887६ (९756 ) 


प्रश पु चोरयति चोरयतः चोरयन्ति _ 

म०,, चोरयसि चोरयथः चोरयथ 

उ०„ चोरयामि चोरयावः चोरयामः 
होट---अनुज्ञा ( Imperative mood ) 

प्रश पु चोरयतु चोरयताम्‌ चोरयन्तु 

म, चोरय चोरयतम्‌ चोरयत 

उ०), चोग्याणि चोरयाव ` चोरयाम 

लडः- अनद्यतनभूत ( ?85: ६८5८ ) | 

प्र, पु अचोरयत्‌ अचोरयताम्‌ अचोरयन्‌ 

म० ,, अचोरयः अचोरयतम्‌ अचोरयत 

उ०,, अचोरयम्‌ अचोरयाव अचोरयामः 

विधिलिड_ चाहिये ( 2०६6111781 71000 ) 

प्र० पु० चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोय्येयुः 

म० ,, चोरये; . चोरयेतम्‌ चोरयेत 

उ० ,, चोरयेयमू चोरयेव चोरयेम 
लुट्‌ = भविष्यतकाल ( ८५7९ ६८5८ ) 

प्रश पुx० चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्तिः 


म० ,, चोरयिष्यसि चोरयिष्यथ: चोरयिष्य 
उ० ,, चोरयिष्यामि चोरयिष्याव; चोरयिष्यामः: 
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प्रण पु० 


' म 


उ० £) 
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लिद्‌= परोक्षभूत ( Past perfect ) 
चोरयाञ्चकार चोरयाझ्जक्रतुः चोरयाञ्जक्रुः 


चोय्याञ्चकर्थ चोरयाञ्चक्रयुः चोरयाङ्क्र 
चोरयाञ्चकार चोरयाञ्चक्कव चोरयाञ्चकम 


कर्मणि-चोर्यते, णिच्‌ -चोरयति-ते, सनन्त-चुचोरयिषति, यडन्त-- 
चोचुर्यते, इ त्य-चोरयितव्य:-चोरणीय:, निष्ठा-चोरित:-चोरितवान्‌_;. 
कत्वा-चोरयित्वा, तुसुन्‌ , चोरयितुम ल्यप-प्रचोय शतृ-चोरयन्‌ | 


प्र? पु० 


भक्ष-खाना ( 10 6७६ ) 
छद्‌ = वत्तमानकाल ( 012560 (९15८ ) 


भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति 
भक्षुयशि सक्तयथः मक्षेयथ 
भक्षयामि भक्षयावः भक्षयामः 
लोट्‌ ( अनुज्ञा ) ( Imperative mood ) 
भक्षयतु भक्षयताम्‌ भक्षयन्तु 
भक्षय भक्षयतम्‌ भक्षयत 
भच्चयाणि भच्चयाव भक्षयाम्‌ 
लडः--अनय्यतनभूतकाल ( 245: {९४९ ) 
अभक्षयत्‌ अभनक्षयताम्‌ अभक्षयन्‌ 
अभ्यः अभच्तयतम्‌ « अभक्षयत ` 
अभक्षयम्‌ अभक्षयाव अमच्षयाम 


बिधिलिङ चाहिये ( २०८०४] Mood ) 
मक्त्येत्‌ भक्षयेताम्‌ भक्षयेयुः 
मक्षयेः भक्ष्येतम्‌ भक्ष्येत 
मक्त्येयन्‌ भक्त्येव -मच्छयेम 
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[ २२० ] 
लुट्‌ = भविष्यतूकाळ ( Futएःe ६९7६८ ) 
'अ० पु भक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः भक्षयिष्यन्ति 
-म० „ भक्षयिष्यशि भक्षयिष्यथः भक्षयिष्यथ 
“उ० ७ भक्षयिष्मामि  भक्षयिष्यावः भक्षयिष्यामः 
हिदू = परोक्षभूत ( Past Perfect ) 
मर पुश मचयाञ्चकार भचयाञ्चक्रतु; भन्चयाञ्चक्ुः 
.म० छ मच्षयाञ्चकर्थ भक्षयाञ्चक्रथुः भक्षयाञ्चक्र 
-उ० „ सच्षयाञ्चकार सक्षयाञ्चक्रव भच्तयाञ्चङ्कम 
कमणि-मच्यते, णिजन्त-भच्ष्यति-ते, सनन्त-विभच्षिषति, यडन्त- 
-वाभक्त्यते, कृत्य-भक्षयितव्यः, भक्तुणीयः, निष्ठा-भक्षितः-मक्चितवान्‌, 
'कत्वा-मच्तयित्वा, ल्यप-संभच्य, तुसुन-भक्षयितुम्‌ , शतृ-भच्षयन्‌ । 
कथ्‌ = कहना ( 10 589, 101९11 ) 
लट्‌ वत्तेमानकाळ ( Present ४61150 ) 


प्र० पु० कथयति कथयतः कथयन्ति 
-म० ,, कथयसि कथयथः कथयथ 
उ० , कथयामि कथयावः कथयामः 
लोट्‌ अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
ग्र० पु० कथयतु कथयतामू कथयन्तु 
स० 5, कथय कथयतम्‌ कथयत 
उ० ,, कथयानि कथयाव कथयाम 
रड अनयतनभृतकाछ ( 288६ ६67४८ ) 
-प्रर पु० अकथयत्‌ अकथयताम्‌ अकथयन्‌ 
म० ,, अकथयः अकथयत्‌ अकथयतं 
-ड० „ . अकथयम्‌ अकथयाव अकथयाम 
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प्र० पु? 
म० ,, 
| उ० र 


1 


| प्र० पु० 
म० „ 
३०), 


fo पु० 
_म० ,, 
} उ० 39 
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विथिलिङ_-चाहिये ९ Potential mood) 
कथयेत्‌ कथयेतामू ` कथयेयुः 
कथयेः कथयेतम्‌ कथयेत 
कथयेयमू कथयेव कथयेम 


लुटू ( भविष्यत्काळ ) ( F६७९ ६८05 ) 


कथयिष्यति कथयिष्यतः यिष्यन्ति 
तः कय हु 

कथथिष्यशि कथयिव्यथ: कथयिष्यथ 

कथयिष्यामि कथयिष्यावः कथयिष्यामः 


लिद्‌,परो क्षभूत ( Past perfect ) 
Mn कथयाञ्चकठुः कथयाश्चक्रः 
कथकाञ्चकर्थं कथयाञ्चकशुः कथयाञ्चक्र 

कथयाञ्चकार कथयाश्वकृब कथयाञ्चक्रम 


कमंणि-कथ्यते, . णिजन्त-कथयतिःते, सनन्त-चिक्रथयिषति-ते 
यङन्त-चाकथ्यते-क्ृत्य-क थयितव्यः कथनीयः, निष्ठा-कथितः कथितवान्‌... 
कत्वा-कथयित्वा, ल्यपू-संकथ्य, तुमुन-कथयितुम्‌, शतु-कथयन्‌ । 


द्‌ण्डू« दण्ड देना ( ए'० 2007 ) 
लद्‌ वत्तेमानकाळ ( 7768९51 (८०४८ ) 


दण्डयति दुण्डयतः दण्डयन्ति 
दरडयांस दण्डयथः दण्डयथ 
दण्डयामि दण्डयावः द्णडयामः 
लोद्‌ अनुज्ञा ( Imperative mood ) 

दण्डयतु - दण्डयताम्‌ दण्डयन्तु 
दण्ड दण्डयतम्‌ द्ण्डयत 
दण्डयानि दए्ड्याव दण्डयाम 
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"प्र पु० 
म० 99 
उ० ,, 


पग्र पु० 
म० ५ 
'उ० ,, 


प्र० पु० 
म० ,, 
उ० ,, 


"प्र पु० 
-म्‌० 7) 
उ० ,, 


लङ अनद्यतनभूत ( 195; ८८६९ ) 


अदण्डयत्‌ दण्डयताम्‌ अद्ण्डयन्‌ 
अदण्डयः अद्णडयतम्‌ अद्णडयत 
अदण्डयमू अद्ण्डयाव अद्ण्ड्याम . 
विधिलिङ= चाहिए ( Potential mood ) 

दशडयेत्‌ दण्डयेताम्‌ दण्येयुः 
दण्डयेः दण्डयेतम्‌ ` दणडयेत 
दण्डयेयम्‌ द्ण्डयेव दण्डयेम 
लट्ठ भवबिष्यतकाळ ( Future (8156 ) 
द्ण्डयिष्यति दण्डयिष्यतः दणडयिष्यन्ति 


दण्डविष्यसि दण्डयिष्यथः दण्डयिष्यथ 


दण्डयिष्यामि दण्डयिष्यावः दण्डयिष्यामः ` 


लिट्‌ = परोक्षभूत ( Past perfect ) 


दण्डयाञ्चकार दण्डयाञ्चक्रतः दण्डयाञ्जङगः 
° 

दण्डयाञ्चकर्थ दण्डयाञ्चक्रधुः दणडयाञ्चक्र 

दण्डयाञ्चकार द्एडयाञकर दणडयाञ्चक्कव दणड याञ्जक्कम 


कर्मणि-दण्डयते, णिजन्त-दएडयति-ते, सनन्त-दिंदणडयिषति, यडन्त- 
दादण्डयते, कृत्य-द्ण्डयितव्यः, दण्डनीयः, क्त्वा-दण्डयिस्वा, ल्यपः 
-संदंडय, निष्ठा-दरिडितः, द्णिडतवान्‌ , तुसुन्‌-दंडियितुम्‌, शतृ-दण्डयन्‌। 


प्र पु० 
म० ,, 
'उ० ,, 


ताड्‌= मारना ( पीटना ) ( ० 565६ ) 
हटू बत्तमानकाळ ( P४९ ६००५६ ) 


ताडयति ताडयतः ताडयन्ति 
ताडयसि ताडयथः ताडयथ 
ताडयामि ताठयावः ' ताडयाम 
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[ २२३ ] 
खोद अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
च० पु० ताडयतु ताडयताम्‌ ताडयन्तु 
| म० ,, वाडय ताडयतम्‌ ताडयत 
उ०» ताडयानि ताडयाव 
| ताडयाम 
लङ, अनद्यतनभूतकाळ ( 295६ ९०५९ ) 
अ० पु० शअ्रताडयत्‌ अताडयतातू अताडयन्‌ 
म० ), अताडयः अताडयतमू अताडयत 
'उ० ,, अताडयम्‌ ' अताडयाव अताडयाव 
विधिलिङ्‌ = चाहिए ( P0६९३] 1100१ ) 
प्र० पु० ताडयेत्‌ ताडयेतामू ताडयेयुः 
म» ताडयेः ताडयेतम्‌ ताडयेत ' 
उ०,, ताडयेयमू ताडयेब ताड्येम 
लुट्‌ भविध्यत्‌काढ ( F४7९ ६८०७६ ) 
अ० पुष ताडयिष्यति ताडयिष्यतः ताडयिष्यन्ति 
म० ,) ताडयिष्यसि ताडयिष्ययः . ताडयिष्यथ 
०), ताडयिष्यामि ताडयिष्यावः ताडयिष्यामः 
लिट्‌ = परोक्षभूत ( Past perfect ) 
अ० पु० ताडयाञ्चकार ताडयाङ्लक्रतुः ताडयाञ्चक्रः 
म० ,, ताडयाञ्चकर्थं ताइयञ्जक्रथः ताडयाञ्चक्र 


ड० ,, ताडयाञ्चकार ताडयाञ्चक्वव ताडयाञ्चक्म 
कमंणि-ताड्यते, णिजन्त-ताडयति-ते, सनन्त-तिताडयिषति, यङन्त ` 

'वाताड्यते, कृत्य-ताडयितव्यः ताडनीयः, निष्ठा-ताडित:-ताडितबान्‌ , 

'क्‍्त्वा-ताडयित्वा, ल्यप्‌-संताड्य, तुमुन्‌ -ताडयितुम्‌, शतृ-ताडयन्‌ | 
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पज्ञ = पक्षा करना ( To worship; 1० adore ): 


प्र? पु० 
म० 22 
उ० 9 


प्रश पु० 
म० ०५ 
उ० 19 


प्रन पु० 
म० ,, 
उ० 10 


प्र० पु० 
म्‌० 9२ 


उ० 91 ' 


प्र पु० 
स० ,, 
उ० 59. 


प्र? पु० - 


म० ,, 
उर २9 


डट ८ वत्तेमानकाल ( Present ६6756 ) 


पूजयति पूजयतः पूजयन्ति 
पूजयसि पूजयथः पूजयथ 
पूजयामि पूजयावः पूजयामः. 
ढोद्‌” अनुज्ञा ( Imperative mood ) 
पूजयतु पूजयाताम्‌ पूजयन्तु 
पूजय पूजयतम्‌ पूजयस 
पूजयानि पूजयाव पूजयाम 
लङ.--अनद्यतनमूतकाढ ( 1295: ६४०४6 ) 
अपूजयत्‌ अपूजयताम्‌ अपूजयन्‌ 
अपूजयः अपूजयतम्‌ अपूजयत 
अपूजयम्‌ अपूजयाव पूजयाम 
विधिलिङ-चाहिए ( P०६९६] 11000 ) 
पूजयेत्‌ पूजयेताम्‌ पूजयेयुः 
पूज्चेः पूजयेतम्‌ पूजयेत 
पूजयेयम्‌ . पूजयेव पूजयेम 


लुट--भविष्यत्‌काल ( ८४7९ ६९5८ ) 


पूजयिष्यति पूजयिष्यतः पूजयिष्यन्ति 


पूजयिष्यसि पूजयिष्यथ; पूजयिष्यथ 
पूजयिष्यामि , पूजयिष्याव पूजयिष्यामः 
लिट-परोक्षमत ( Past perfect ) 
पुजयाञ्चकार पूजयाञ्चक्रतु पूजयाञ्चक्रः 
पूजयाञ्चकथ पूजयाञ्चक्रथुः पूजयाञ्चक् 
पूजयाञ्चकार पूजयाञ्चक्कव पूजयाञ्चकृम 
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कर्मणि-पूज्यते, _ शिजन्त-यूजयति-ते, सनन्त-पुपूजयिषति, यडन्त- 
= पोपूज्यते, कृत्य-पूजयितव्य-पूजनीयः, निष्ठा-पूजित:-पूजितवान्‌ ,कत्वा- 
पूजयित्वा, ल्यपूरसम्पूज्य, तुशन-पूजयितुम , शतृःपूजयन्‌ | 
रचम वनाना ( 70 ४0६2०, To Write, etc. ) 
लट्‌ = वत्तेमानकाल ( Present tense ) 


प्रश पु० रचयति ` रचयतः रचयन्ति 
म० ५ रचयसि रचयथः रचयथ 
| उ, रचयामि रचयावः रचयामः 
होटू = अनुज्ञा ( Imperative rhood ) 
। प्र० यु० रचयदु - रचयतामू रचयन्दु 
म० , रचय रचयतम्‌ रचयत 
उ० ,, रचयानि रचयाव रचयाम 
लडः-> अनयतनभत काल ( 1085६ ६९०४९ ) 
प्र पुर अरचयत्‌ अरचयताम्‌ श्ररचयन्‌ 
म० ,> अर्चयः अरचयतमू अरचयत 
उ० ,, अरचयम्‌ अरचयाव अरचयाम 
विधिलिड = चाहिये ( २०६८] 71000 ) 
प्र० पु० रचयेत्‌ रचयेताम्‌ रचयेयुः 
म० ,, स्चयेः .. रचयेतम्‌ रचयेत 
उ० ,, रचयेयम्‌ रचयेव रचयेम 
लुट्‌= भविष्यत्काल ( एए(पा८ ९०५९ ) 
प्र० पु० रचयिष्यति रचयिष्यतः रचयिष्यन्ति 
म० » द्चयिष्यसि ` रचयिष्यथः .स्चयिष्य थ 
उ०, 5 रचयिष्यामि रचयिष्यावः  रचयिष्यामः 


सं० व्या० को ०-१५ 
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हिंद परोक्षभूत ( Past perfect ) 
प्रर पु० स्चयाञ्चक्ार रचयाञ्चकठः रदयाञ्जङुः 
प्र»), रचयाञ्चकर्थ रचयाञ्चक्रथुः रचयाञ्चक् 
३०, रचयाञ्चक्ार ' रचयाञ्चकत्र रचयाञ्कुम 


रारच्यते, कृत्य-रचयितव्यः, रचनीयः, निष्ठा-रचितः रचितवान्‌, क्स्वा- 
रचयित्वा, ल्यपू-विरच्य, तुमुन्‌-रचयितुम्‌; शतृ-स्चयन्‌ | 
{चन्त्‌ ( चिन्ति= चिन्ता करना (0 77 > 
( To remember ) उभयपदी 
ढट म वर्तमानकाल ( Present tense ) 


प्र० पु० चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति 

म० ), चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयथ 

३०० चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः 
लोटष्अनुज्ञा ( Imperative mood ) 

प्र० पुष चिन्तयतु चिन्तयताम्‌ चिन्दयन्तु 

म० ), चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत 

उ० ,, चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम 


` लड अनद्यतन भूतकाळ ( 245, ८०५९ ) 
ग्रः पुष अचिन्तयत्‌ ` श्रचिन्तयताम्‌ शअचिन्तन्‌ 
म० ,, अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ अच्िन्तयत 
उ० ,, अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव अचिन्तयाम 
विधिलिङ्‌= चाहिए ( 0०९०181 1100१ १. 
प्र पु चिन्तयेत्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेयुः 


म० ५ चिन्तयेः चिन्तयेतम्‌ चिन्तयेत 
उ० ५. चिन्तयेयप्तू. चिन्तयेव चिन्तयेम 


` कर्मशि-रच्यते, शिजन्त-स्वयति-ते, सनन्त-रिर चयिषति-यड्न्त 
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ढिद्‌ -परोच्चभूत ( Past perfect ) 
प्र० पुर चिन्तयाञ्च कार चिन्तयाञ्चक्रतुः चिन्तयाञ्चङगः 
म० + चिन्तयाञ्चकर्थं चिन्तयाश्चङगः र 
जन, चिन्तयाञ्चकार चिन्तयाञ्चकृव चिन्तयाञ्चकृम 
लर्‌ = भविष्यतकाल ( Future Tense ) 
प्र पु० चिन्तयिष्यात चिन्तयिष्यतः चिन्तयिष्यन्ति 
न० ,) चिन्तयिष्यसि चिन्तयिष्वथः चिन्तयिष्यथ 
उ० ,, चिन्तयिष्यामि चिन्तयिष्यावः चि-तयिष्यामः 
कमणि-चिन्स्यते, णिजन्त-चिन्तयति-ते, सनन्त - चिचिन्तयिषति- 
ते, यङन्त-चेचिन्त्यते, कृत्य-चिन्तयितव्य:-चिन्तितव्यः चिन्तनी यः, 
निष्ठा-चिन्तितः-चिन्तेतवान्‌, क्त्वा-चिन्तयिस्बा, ल्यप्‌-विचिन्त्य, तुमुन्‌- 
चिन्तयितुम्‌, चिन्तितुम्‌, श ठृनचिन्तयन्‌ | 
स्प्रद=अभिछाषा करना, इच्छा करना, ( 0 ८०४) ) 


इभयपदी 
लट्‌ = वत्तपानकाळ ( 07८521६ ६८75८ ) 
90 पु० स्पृहयति स्वृहयतः स्पृहयन्ति 
अ ,, ` स्पृहयसि स्पुहयथः स्पृहयथ 
उ० ,, स्पृहयामि स्पृहयावः स्पृहयामः 
) छोट अनुज्ञा ( Imperative 71000 ) 
मळ पु० स्पृहयतु स्पह॒यताम्‌ स्पृहयन्तु 
म० ,, स्पृहय स्पृहयतम्‌ स्पृहयत 
उ० ,, स्पृहयानि : स्पृहयाव स्पृहरयाम 
. ङ्‌ अनयतनभूत ( 245: ५8786 ) 
अ० पु झस्वहयत्‌ अस्प्ृहयताम्‌ अस्पृहयन्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and éGangotri 


[ रस्त] 
म० पु०॒अ्रस्दहय;. . अस्ुद्यतम्‌ अस्पुह॒यत 
उ० ,; अस्पृहयम्‌ . अस्पृहयाव अस्पहयाम 
| विधिलिड = चाहिये ( २०८००१ mood ) 
प्र० पु०...स्टहयेत्‌ स्पृहयेताम्‌ स्वृहयेयु: 
म० पुर स्पृह॒येः स्पुड्येतम्‌ स्पृहयेत 
ड० „..  स्परहयेयम्‌ स्पुहयेव स्वृहयेम 
हिट = परोदभूच ( Past Perfect ) 
प्रश पुर सइयाख्चकार स्पृद्याञ्चक्रतुः हृयाञ्जकुः 
म०५  स्मृहयाद्चक्ं स्पृहया ञ्करथुः स्पुहयाञ्चक्र 
उ० ;; स्पृहयाश्वकार स्पृह्याञ्चक्कव स्पृहयाञ्चक्रम 
- लुट = भविष्यत्काल ( Future Tense ) ३ 
प्र० पु० स्पुहयिष्यति स्पृहयिष्यतः स्पृहयिष्यन्ति 
म० ५ , स्पृहयिष्यसि स्पृहयिष्वथः स्पुहयिष्वथ 
उ० ,, स्पृहयिष्यामि स्पुइयिष्यावः स्पृहयिष्यामः 


कमंणि-स्पह्मते, णिजन्त-स्पृहयति-ते, सनन्त-पिस्पृहयिषति-ते, यडन्त 
पास्ते, कृत्य-स्पृहयितव्य;-स्पृहणीय:, नि ्ठा-स्पृहित:-स्पृदितवाच; वृत्वा- 


स्एृहयित्वा, ल्यपु-संस्पृह्म, तुमुन्‌-स्पृहयितुम्‌, शतू-स्पृहयन्‌ | 


प्ररणार्थक क्रिया 
तत्प्रयोजको द्वेतुश्न 


(१) स्वयं काय न करके दूसरे से काम कराने को प्रेरणार्थक क्रिया 


कहते हैं | 
-देतुमति च 


he [ द 
(२) प्ररणाथक क्रिया शिच प्रत्यय लंगाकर बनाई जाती है । 
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(३) प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए घाहु में शिच प्रत्यय होता है 
णिच्‌ प्रत्यय से ण्‌ और च्‌ का लोप होता है | ण के लोप होने से अंतिम 
स्वर और उपधा अन्तिम अक्षर के ठीक पहले अकार की ( Last but 
००८ ) बृद्धि होती है एनं उपधा में .हृस्व का गुण होता है । श्चर्ात्‌ 
'इ का ए, उ का ओ और ऋ का अर्‌ होता है। इ को ऐ, उ की आ 
"और क्र की आर्‌ दाद्ध होती हे | यथा-- 

पच्‌ + णिच्‌ ( इ ) उपधा अकार को वृद्धि करने पर पाचि, घातु 
बनता है। इसका रूप इ के अय करने पर पाचय + ति = पाचयति 
होता है | इसी तरह श्रु+ णिच्‌ = इ ( भ्रावि + लट्‌-ति = आवयति । ) 

शिच्‌ प्रत्यय करने पर घातु के रूप परस्मै और श्वात्मने, दोनों पदों 
भे होते हैं । 

णिच्‌ प्रत्यय करने पर सभी घातु सेट होते हैं । 

यथा--पाचयिष्यति, आवयिष्यति इत्यादि | 

लिट्‌ लकार में आम्‌, आस्‌, आम्‌, बभूव, और आम्‌ चकार जोड़ 
कर लिट्‌ लकार की विभक्तियाँ जोड़ी जाती हैं। यथा = पाचयामास, 
'पाचयाञ्चक्ार, पाचयांवभूव | 

लुङ्‌ लकार में घातु के पहले “अ” लगता है । अन्त में भी “अ 
“लगता है, एवम्‌ घाठु का पहला अक्षर द्वित्व होता है | द्वित्व होने पर 
पहले अक्षर में अ रहने से ई होता है और हस्व रहने से दीघं हो जाता 
है | एवं शिच प्रत्यय के इकार का लोप होता है | 

स्मरण रखना चाहिये कि द्वित्व होने पर घातु का पहला अक्षर यदि 
चर का दूसरा अक्षर हो तो वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाता है और 
चौथा अक्षर हो तो तीसरे अक्षर में बदल जाता है, इसी नियम के अनु- 
सार कवर्ग चबरग में बदलता है। जैसे :--भज्‌ + लुङदु घाठु के पहले 
अक्षर भ का द्वित्व करने पर वर्ग का चौथा अक्षर “मः तीसरे अक्षर व 
भें बदल जायगा और ब के अकार को ईकार कर देने पर वीमज्‌ हो 
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जायेगा । यह पहले लिखा जा चुका है कि घाठु के पहले और अन्त मे 
अ जोड़ दिया जाता दै, अतः अरवीभजत्‌ रूप होता है । 
इसी तरह पच्‌ का अपीपचत्‌ होगा । 
पच्‌ घातु = पकाना लटू ( ?76869६ ६९०९ ) 


प्रश पु० पाचयति पाचयतः पाचयन्ति 
स्‌० „, पाचयसि पाचयथः पाचयथ 
४०), पाचयामि . पाचयावः पाचयामः 
छोटू= अनुज्ञा ( Imperative ०००० ) 
प्रश्पुश पाचयतु . पाचयताम्‌ पाचयन्तु 
म० ,, पाचय पाचयतम्‌ पाचयत 
उ०), पाचयानि पाचयाव पाचयाम 
लड अनद्यतन भूतकाल ( P25 ६६758 ) 
० पु० अपाचयत्‌ अऋपाचयताम्‌ अपाचयन्‌ 
म० ,, अपाचय: अपाचयतम्‌ अपाचयत 
5०,, शपाचयम्‌ अपाचयाव अपाचयाम 
विधिलिङ चाहिये ( ०६०११३1 M०० ) 
प्र. पु पाचयेत्‌ पाचयेतामू पाचयेयुः 
म० ,, पाचयेः -_ उरचयेतम्‌ पाचयेत 
उ० ,, पाचयेयम्‌ पाचयेव पाचयेम 


लट = भविष्यत्काल ( ०६7९ (6158 ) 
प्र पु० पाचयिष्यति पाचयिष्यतः पाचयिष्यन्ति 
म० „ पाचयिष्यसि पाचयिष्यथ; पाचयिष्यथ 
ड० ,, पाचयिष्यामि पाचयिष्याव; पाचयिष्यामः 
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हिंदू = परोक्षभूत ( ?25 ९7८८६ ) 
प्रश पु० पाचयाञ्चक्ार पाचयाञ्जक्रतः पाचयाञ्जङु 


~ पाचया्भक्रथं . पाचयाञ्चक्रयुः पाचयाञ्चक् 
३०), पाचयाञ्चकार पाचयाञ्चक्कव पाचयाञ्चकुम 
पचायामास और पाचयातरमूत्र मी होता है । 
लङ में--श्रपीपचत्‌ अपीपचताम्‌ अपीपचन्‌. 
अपीपच अपीपचतम्‌ अपीपचत 
अपीपचम्‌ अपीपचाव _ अपीपचाम 


इसी तरह अन्य घातुश्रों के रूपों को जानना चाहिए | 

संयुक्त अक्षर धाठु के अन्त में रहने से घातु के पहले अक्षर के 
कार का इकार नहीं होता, जैसे--भक्तु - अवभक्षत्‌ । 

मितां हृस्व:---मित्‌ धातु और अम्‌ मागाश्रन्त घाठ की वृद्धि नहीं 
होती, जैसे - गम्‌ + णिच्‌ = गभि + लटति = गमयति । यहाँ उपघा 
अकार की बुद्धि नहीं हुई | वृद्धि होती तो गामयति रूप होता । 

घटाद्योमितः--घट्‌ श्रादि घातु की मित्‌ संज्ञा होती है । घटन: 
णिच्‌ = घरि + लद्तिम्षदयति । मित्‌ होने से वृद्धि नहीं हुई, अत 
घाटयति नहीं हुआ । 

1९०४८-- अम्‌ भागान्त घातु गम्‌ , यम्‌, रम, नम्‌, शम्‌, दस | 
इत्यादि--घर्याद्‌--घट, व्यथ, प्रथ, स्वर , नट्‌, भा, जञा, चल्‌, मद्‌, 
ध्वन्‌, क्रन्द्‌, दल, सु, वल, त्रप्‌ । परन्तु दल्‌ „ स्खल्‌, त्रप्‌ तथा उपसगा से 
रहित ज्वल , रले, वमू, नमू और स्ना घाठ विकल्प से घटादि होते हैं | 
णिच प्रत्यय होने पर ज और जाग धातु में वृद्धि नहीं होती, गुण ही 
होता है | यथा--ज-जरयति, जाए = जागरयति | 


हनस्तोऽचिएणलोः--णि,च प्रत्यय मे हन्‌ घातुके न्‌ का तू होता 
है और हका घ होता दै | हन्‌ ( घत्‌ ) + णिच्‌ = घाति+ लटतिक 
घातयति-घ्नन्तं प्ररयति इातः.घातयति | 
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दोषो णौ-दुष्‌ घाठु के उकार का ऊकार होता है | दूषि + 
णिच्‌ + लट्तिन्दूषयति । अन 

'बाचित्तविरागे--चित्त को कलुषित.करना अर्थ में विकल्प से दीप 
होता है, यया--दूषयति अथवा दोषयति चित्तं कामः ( काम चित्त को... 
कलुषित करता है ) | 

शदेश्गतौतः - - 

शद्‌ धातु के गति भिन्न अर्थ में दू का त्‌ होता दै, जैले--शत्‌ + 
णिच्‌ = शाति + लट्ति = शातयति ( तीचण करता है ) गति अर्थ मे 
शादयति कृष्णः गाः मथुराम्‌ | पे 

. ऊंदुपधायाः गोहः 
गुदं घातु के उपघा उकार का ऊकार होता हैन्पूहयति । 
रुहः पोञ्च्यतरस्याम 

णिच्‌ प्रत्यय होने से रह घातु के हू का प्‌ होता है। विकल्प से 
रुह + णिच्‌ रोहयति, रोपयति | 

चिस्फुरोणी--चि और स्फुर्‌ धाठु के क्रमशः चापयति, चाययति | 
स्फारयति स्फोरयति दो-दो रूप होते हैं | 

घूड-प्रीणोनुंगू बक्तव्यः 

धू और प्री धातु में णिच्‌ प्रत्यय होने पर विकर से नुक्‌ होता दै, 
नुकृसे उ और क्‌ का लोप होता है, धू + नुक + णिच्‌=धूनि + लड्‌ 
ति धूनयति, और धावयति, इसी तरह प्रीणयति और प्रीययति भी 
समझना चाहिए 1 


अति, ही, व्ही. ऋ, क्नृक्ष्माय्याता पुङगी 
ऋ ही, व्ली, क्नू, चंपा और ग्राकारान्त धातुश्रों में घुकू छा 


कः होता है । उ और क्‌ का लोप होता है, केवल प रह जाता है, 
जेपै-- 
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ऋ + प + णिच्‌ + र्षि + लट॒ति-अर्पयति ( देता है) ही + प्‌ + 
णिचू ह पि + लट्तिःह पयति ( लज्जित करता है ) स्था + प + णिच 
स्यापि + जटति स्थापयति ( रखता है ) दा + प + शिच लटति = दाप- 
यति = दिलवाता है । 

इङ्‌ क्री जीनामात्वम्‌ 
( अध्ययनाथक ) क्री और जि धातुके इ के स्थान में झा 
होता है, ओर इसमें प्‌ जोड़ दिया जाता है। इ घातु में अधि उपसग 
अबश्य रहता है, अधि + इ ( आ ) प्‌ + णिच = ञ्ध्यापि + लटति = ` 
अध्यापयति | ( पढ़ाता है) क्री ( क्रा) प + शि = क्रापि + लटति 
+क्रापपति। जि ( जा+प्‌ + शिच्‌ =जापि+ लटति = जापयति 


( जितवाता है ) । 
पातेणोंछुग वक्तव्य 
रक्काथक पा धातु में लुक का आगम होता है, पुक्‌ नहीं होता । 
जुक में उ उ और कू का लोप होता है, लू रहता है | पाल + णिचः 
पालि + लट्ति=्पालयति ( रक्षा करता है ) | 
पानाथक पा घातु में य्‌ जोड़ दिया जाता है; जैसे-प्रा + य्‌ + 
"शिच्‌ ७ पायि + लट्तिमपाययपि ( पिलाता है ) | 
शा च्छा सा ह्वा वेषां युक्‌ 
_ शो (शा) छो (छा) सो (सा) हे (हा) व्ये (व्या) वे (बा) घातुश्रों 
'म॑ शिच करने के पूर्व युक्‌ आ आगम होता है | युक्‌ में उ और क का 
"लोप होता है, य रह जाता है; जैसे- शा + यः+ णिच्‌ = शायि= 
लट्तिऽशाययतिं इत्यादि, परन्तु वे (वा) घातु में कम्पन अर्थ होने से 
'ज होता है, वाजयति वृक्षान्‌ पवनः ( हवा वृक्षों को कँपाती है ) । 
शिच्‌ प्रत्यय-होने से, जम का जम्म्‌, रम्म्‌ का रस्भ्‌, लमू का लम्म्‌ 
और रघ का रन्ध होता है, यथा = जम्मयति, रम्मयतिं, लम्मयति | 
भियो हेतुभये 
भी घाठ में षुक्‌ का आगम होता है और आत्मनेपद होता है । 
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यदि कर्ता स्वयं मय का कारण हो जाताहो। यथा-सपों बालं 
भीषयते | यदि कर्ता किसी वस्तु की सहायता से डरवाता हो तो ुकू 
आर श्ास्मनेपद नहीं होता; जैसे--माययति बालं दण्डेन पितारलडके 
को दण्ड से डराता है | 
नित्यं स्मयतेः 

स्मि घात के इ का आ होता है, और आत्मनेपद होता है। यदि 
कर्ता स्वयं किसी को विस्मित कर देता है; जैसे--जटिलो बालं विस्मा-- 
पयते | नहीं तो सिंहो विस्मापयति दिलीपं मनुयवाचा = सिंह दिलीफ 
को मनुष्य की बोली से आश्चयित करता है । 


सिष्यतेरपारलोकिके 
सिध्‌ घातु के इस लोक के साधन श्रर्थ में इ का आकार होता है; 
जैसे -पाचकः अन्नं साधयति ( निष्पादयति इत्यर्थः ) ( पाचक भात 
पकाता है ) पारलोकिक अर्थ में सेघयति तापसं तपः ( तपस्या तपस्वी 
को मिद्ध बनाती है ) । 
रञ्जेः सृगरमणे' न लोपोवक्तव्यः 
रञ्ज घाठ झग के शिकार खेलना र्थ में नकार का लोप होता है; 
जैसे--रजयति मृगान्‌ व्याधः ( व्याध मगो का शिकार करता है) 
नहीं तो रक्षयति सुगान्‌ तूणदानेन । घास देकर मँगो को खुश करता है |. 
णी गमिरवबोधने 
इ घातु का गम्‌ होता है । ज्ञान करना अर्थ में, यथा--अव्‌ + 
(गम्‌ ) शिच्‌ अवगमि + लट्तिन्रवगमंयति छात्र शास्त्र गुरुः 
बिश्वास दिलाना ग्रथ में नहीं होता प्रति + इ ए +णिचञप्रत्यायि + 
+ लट्तिम्रत्याययति = ( विश्वास दिलाता दै । ) 


रस्यति दर्शने मिन्न 
शम्‌ घातु देखना श्र्थ में मित्‌ नहीं होता मित्‌ होने से उपधा स्वर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ps ता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २३५] 


का हस्व होता है, सो नहीं होता; जैसे--निशामयति रूपम्‌ =( रूप को 
देखता है ) अन्यत्र निशमयति शब्दम्‌ = आवाज को सुनता दै | ) 

विप्रलम्भनाभिभवपूजासु नित्यमात्वमशितिवाच्यम्‌ = प्रलम्भनः 
( ठगना ) अमिमव ( जीतना ) और पूजा अर्थ में लीङ और ली 
धातु के इकार का आकार होता है, और आत्मनेपद्‌ होता दै | यथा-- 
जटिलो जराभिः लिम्पयते = जटा से पूजित होता है, शयेनो पक्तिणमल्ला- 
पयते = अभिभवति, ( बाज पक्षी को जीतता है त्रालकसुल्लापयते = 
वञ्चयति = ( बालक को ठगता है ) | 

णिजन्त ( प्रेरणार्थेक ) कुद्ध क्रियाओं के रूप 


घाठु शिच्‌ 
हश्‌ दशि 
फ्च्‌ पाचि 
पठ्‌ पाठि = 
गम्‌ गमि 
अव + इ = अवगमि 
अघि + (श्रा) श्रध्यापि = 
प्रति ह (अआ) प्रत्यायि = 
ऋ= ञ्जपिं 
हीनः हरपि 
दा द्दापि 
घा घापि 
स्था स्थापि 
पा (पीना) पायि 
पा (रक्षा करना) पालि 
हन्‌ (घत्‌) घाति 
सटु रोहि 
= गमि 


रूप अर्थ 

दर्शयति 2 दिखलाता है! 
पाचयति -- पकवाता है | 
पाठयति = पढ़ाता है | 
गमयति = भेजता है। 
अपगमयति = समझता है । 
अध्यापयति = पढ़ाता है । 
प्रत्याययति = विश्वास दिलाता है। 
अपंयति = देता है| 
हेपयति = लज्जित करता है ॥ 
दापयति ` = दिलवाता दै। 
चापयति = घारण करता है। 
स्थापयति = स्थापित करता है | 
पाययति = पिलाता है। 
पालयति = पालन करता है | 
घातयति = मरवाता है। 
रोहयति = बढ़ाता है । 


गमयति = मेजताहे । 
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ऱ्बातु शिच्‌ 
११ रोपि = 
-आ + रुह्‌ (चना) रोहि 
आरोपि 
-मी (डरना) मोषि 
-भी (डरना)  भायि 
'वि+स्मि विस्मापि 
१9 99 मं विस्मायि 
“रञ्जु रज्ज 
39 रजि 
बत्‌ - वति 
Eh बद्धि 
दुहू . दोहि 
दह्‌ - दाहि 
“च्च ज्वलि 
प्र + ज्वलू प्रज्वलि 
"शम्‌ शमि = 
नि + शम्‌ निशामि = 
'निकशम्‌ निशमि 
हा हापि 
नशा ज्ञापि 
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रूप अर्थ 
रोपयति = रोपता है | 
आरोहयति = चढाता है | 
अरोपयति = ऊपर चढ़ाता है | 
भीषयते = डरादेताहै। | 
(बिना किसी वस्तु के) 
भाययति न डराता है किसी 
बस्नु से | ` 
विस्मापयते == स्वयं श्राशचर्यित 
` करता है। 
विस्माययति =. ग्राश्रयित किसीवलु . 
की सहायता से. 
करता है | | 
रञ्जयति = किसी वस्तु से प्रसन्न 
करता है । 
रजयति = शिकार करता है |. 
वत्तेयति. ८ वत्तमान रखता है। 
वद्धयति = बढ़ाता है । 
दोहयति -= दुहवाता दै । 
दाहयति = जलवाताहै। | 
ज्वलयति = लहराता है | 
प्रज्वलयति = अधिक लहराता है | 
शमयति = शान्त करता है। . 
निशामयति = देखता है । 
निशमयति = सुनता है । 
हापयति = छुड़ाता है । 
ज्ञापयति = कहता है | 
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जप ज्ञापि ज्ञपयति 
प = समभता हे |. 
चिर . चायि चाययति = चुनवाता 
` छुर स्फारि . स्मारयति = फैलाता है द 
. स्फोरि स्फीरयति `= फैलाता है | 
"शी शायि शाययति ' = | 
ये सुलाता है | 
। खपू स्वापि ... स्वापयति = 


हि ६ रश 39 
| ` णिजन्त घात सभी सेट्‌ होते हैं; जैसे-जद में>भावयिता लूट में भाव-- 
| यिष्यति ! लूड: में>भ्रभावयिष्यत्‌ , लुङ्‌ घाठु का पहला अचर द्वित्व होता | 
| है और धातु में श्र जोड़ दिया जाता है | द्विल्व करने पर प्रथम अंचषर में 
| अरहने से ई होता है और वग का दूसरा अक्षर प्रथम अक्र में र भै 
चौथा श्र्छ्र तीसरे अक्षर में बदल जाता है | इसी क्रम से कवर्ग के 
| में बदल जाता है; जैसे--पच्‌ + अ, द्वित्व और इकार करने पर पीपनच 

इङ्‌ लकार म॑ लङ लकार की तरह घातु के पहले अ जोड़ा जाता है, 
तब श्रपीपच +आ, दू = अपीपच तू इत्यादि रूप हो जाते हैं । इसी नियम 
से और धातुओं के रूपों को बनाना चाहिये | पठ से अपीपठत्‌ | रामू = 
श्रजीगमत्‌ | कम्‌ = अचीकमत्‌ | भू = ञ्रवीमवत्‌ इत्यादि | 

सनन्त प्रकरणम्‌ 
(<) धातोः कमंणस्समान कतृंकादिच्छायां वा 
इच्छा अश में धातु के परे सन्‌ प्रत्यय होता दै । सन्‌ प्रत्यय के न्‌. 
का लोप होता है | केवल स रह जाता है | + 
(र) सनयङोः 

` _ सन्‌ प्रत्यय और यङ्‌ प्रत्यय में घातु के पहले अक्षर का द्वित्व 

होता है और द्वित्व करने पर यदि धातु का प्रथम अक्षर किसी वर्ग का 

दूसरा अक्षर हो तो वह उसी वर्ग के पहले श्रक्षर में बदल जाता है, 

आर चोथा अक्षर हो तो तीसरे अक्षर में बदल जाता है । इसी नियम 

अनुसार कबरा चवग में बदल जाता है एवं ह का ज्‌ होता. है । 
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(३) सुन्‌ प्रत्यय करने पर सब्‌ प्रत्यान्त घाठ स्वतन्त्र घाठु बन जाता 
हे और इसके रूप भ्वादिगणीय ( 15: G01]५.t10n ) के घातु के 
-समान होते हैं । के क 

(४) सन्‌ प्रत्यय करने पर परस्मैपद्‌ के घाठु परस्मैपद में तथा आत्म- 
ने पद के रूप त्मने पद में होते हें | ह 

(५) सन्‌ प्रत्यय होने पर घातु के पहले अक्षर में अकार रहने से 
-इकार होता है । र RP 

६--घाठ दो तरह के होते हे--सेट्‌ ऑर अनिट्‌ । जिन घातुओं 

के भविष्यत काल में इट्‌ ( इकार ) होता है उनको सेट्‌ कहते हैं और 

` खिनमें “हः? नहो जोड़ा जाता है उन्हें अनिट्‌ कहते हैं; जैसे--पतिष्यति, 
पत्‌ आदि सेट्‌ घाठ कहलाते हैं, और दास्यति, पच्यति आदि में इकार 
नहीं लगता, अतः ये घाठ अनिट्‌ कहलाते हैं । 


पठ्‌ घातु से सन्‌ प्रत्यय करने पर घातु के पहले अक्षर प के द्वि . 


“करने पर पपठस हुआ। पाँचव नियम के अनुसार प्रथम प्रकार के ञ्र के 
.इकार करने पर पिपठस्‌ होता है । सेट्‌ घाठु होने से इकार जोड़ देने पर 


एबं स्‌ के घ्‌ करने पर पिपठिष्‌ धातु के रूप पिपठिषति, पिंपठिषतः= | 


पढ्ने की इच्छा करता है, आदि रूप होते हैं | इसी तरह बदू से विवि" 
'घति = बोलने की इच्छा करता है । द्वित्व कर देने पर पहले त्रक्र में 
दीर्घ स्वर रहने से हस्व होता है; जेसे--जीविठुम्‌ इच्छात जिजीविषति, 
यहाँ जी को द्वित्व करने पर जि हृस्व हो जाता है | अनिट्‌ -नन्तुलिच्छति 
= निनंसति = दग्युमिच्छति = दिवच्चति, पातुमिच्छति = पिपासति, स्थाढु' 


“मिच्छति =तिष्ठासति, भेतुमिच्छृति = विमीषति । बुध वोडुलिच्छुति | 


वुसुत्सति | 
(३) वृद्भ्यः स्यसनोः 
_इत्‌ श्रादि घातुशओों के विकल्प से सन्‌ प्रत्यय में और लूट लकार में 
*परस्सेपद होता है । 
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_ . (८) न वद्भ्यश्चतुभ्यंः 

चृत्‌ आदि चार धातुओं में परस्मैपद हो जाने पर इट्‌ (इकार) नहीं 
होता । इत्‌, दघ, शुम्‌ „ स्यन्द्‌ इन चार धातुओं को इत्तादि घात कहते 
हैं। उदाहरण--वर्तितुम्‌ इच्छुति « विवतिषते, विद्ृत्सति 
स्वर रहने से इट्‌ (इकार) कर देने पर विकल्प से गुण होता है--लेखि 
तुम्‌ इच्छुति लिलेखिषति, लिलिखिषति; शुशोमिषते शुशुमिषते कद 

€--उदू, विद्‌, सु , महू, स्वप्‌, प्रच्छ इन घातुओं में इट्‌ ण 
पर भी उपधा हस्व स्वर का गुण नहीं होता; जैसे-रोदितुमिच्छति 
रुददिर्षात; वेदितुमिच्छतिरविविदिषति; मोषितेमिच्छुति = मुमुषिषति; ` 
्रडमिच्छति = पिएच्छिषति | अहृ धातु में इट्‌ (इकार) नहीं होता-- 
6 ऽ । a 9 और अदू के र्‌ का ऋ होता दै । 

प धातु भव्यय करने पर बू का उ होता है; जैसे- 

ह र व्‌ का उ होता है; जेसे-स्वप्तुमिच्डति 

सन्‌ प्रत्यय करने पर गम्‌ घातु में इ जोड़ गन्तुः 
मिच्छति = जिगमिषति | क यु 

_ श घा का भी सनन्त में गम्‌ हो जाता है | एतुमिच्छुति जिगमिषति 

उरन्ु शान करना अथ में इ का गम्‌ नहीं होता, अतः प्रतीयिषति | 

इण्वदिकः 

सन्‌ प्रत्यय करने पर इ ( ्रध्ययनार्थक ) घात भी गम्‌ हो जाता 
हे । अतः अध्येतुमिच्छति-अधि जिगांसते ] 
सन्‌ प्रत्यय होने से हृस्व स्वरान्त धावु के स्वर का दीध होता है; 
£. होता दै; 
जेसे ~ होतुमिच्छतिष्न्ुहूषति | 

( १० ) सन्‌ लिटोजेः 

सन्‌ प्रत्यय होने पर जि घाठु का गि होता है, जेतुमिच्छति०जिगी- 


पति, इन्‌ घाठु के हकार के स्थान में धकार होता है; जेसे-हन्तुमिच्छुति 
= जिघांसति | 


ति। उपमा मै दवस्ब 
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अकारान्त घातु में सन्‌ प्रत्यय करने पर ऋ का डर होता है, जैपे--. 
कत्त'मिच्छति = चिकीर्षति | हतु मिच्छति-जिहीषति ।.तृ घातु में विकल्प 
से इद होता है, तदुमिच्छति तितीर्षति, तितरिषति,, पवग अक्षर मे 
ऋ रहने से ऊर होता है जैसे-मतू मिच्छति- मुमूषति ( आशंसा = 
आशंका अथं मे ) | 3 
११--आप शपऋषघामीत्‌-आप्‌ „ जप्‌ और ऋष्‌ घात के इत्‌ होता 
है सन्‌ प्रत्यय परे होने से । आप्तुमिच्छति मन इेप्सति | रे 
१२--सनि मी मा-धुरभू लभशकू-पत्‌ इस सन्‌ प्रत्यय होने से इन 
` धातुओं में इस्‌ होता है; जेसे--मातृमिच्छतिभित्साति, रब्धुमिच्छुति = 
रिप्सते, लब्धुमिच्छति=लिप्सते | अ्रत्तुमिच्छुति*जिघत्सति, शप्तुमिच्छतिर 
ज्ञाप्सति, पतितुमिच्छुति = पित्सांत, पिपतिषति; पत्तुमिच्छु पित्मते । 
भौक्तमिच्छतिल्सुमुचृति, मुमुच्षते। शक्तुमिच्छति = शिक्षति, राधितु 
मिच्छति = रित्सतिन्मारने की इच्छा करता हे । जुरुप्सितुमिच्छति> 
जुगुप्तिषति, दातुमिच्छति=दिस्सति | राध्‌ घातु से आराधना करना ग्रथ 
में आरिरित्सति यही रूप होता है | स्थातुमिच्छतिळतिष्ठासति । 
कित्‌ , तिज्‌, गुप्‌ , बध्‌ , मान धातुओं से स्वाथ में सन्‌ प्रत्यय 
होता है । इन धातुओं में सन्‌ होने पर भी इच्छा करना अर्थ नहीं होता 
चिकित्सति, तितिक्षते, जुगुप्सते, मिमांसते । 
सन्‌ प्रत्ययान्त घातुओं के लिए लकार में आम जोड़ दिया जाता 
है आर उसके पश्चात्‌ क घातु श्रस्‌ धातु या भू धातु के लिट्‌ लकार _ 
के रूप होते हैं; जेसे-- बुभूष्‌ + लिट अ = बुभूषाञ्चक्ार बुभूषांवभूव 
चुभूषामास, इत्यादि | 
लुट, और लृङ्‌ लकारों में इट होता है; जैसे--लुट में डर 
पिता, बुभूषितारो, लूट में बुभूषिष्यति, बुभूषिष्यतः घुभू[षष्यन्ति, तळ. | 
में अबुभूषिष्यत्‌ , लुङ्‌ में अबुभूषीत्‌ | इसी तरह अन्य घाठ के रूप मी. | 
समभना चाहिए। 1 
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दिव्‌ ` 
सं० व्या० कौ० 
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३ 


कुछ घातुओं के सनन्त रूप 


सत्र 
दिरक्ष 


सुस्मूषं 


शुश्रू ष 
जिज्ञास 
द्त्सि 
घित्स 
लिप्स 
ईप्स 
रिप्स 
मित्स 
जिघत्स 
पिपतिष, 
पित्स, 
विवदिष्‌ 
विविदिष्‌ 
रुरुदिष 
मुमुषिष 
पिपास 
तिष्ठास 
विभित्स 
मुमूर्ष 
दिदेविष 
दुय ष 


-१६ 


रूप 
दिद्क्षते 
सुस्मूर्षते 


शुश्र षते 
जिज्ञासते 
दित्सति 
बित्सति 
लिप्सते 
ईप्सति 
रिप्सते 
मित्सति(ते) 
जिघत्सति 


अथं 

देखना चाहता है; 

स्मरख करना. चाहता हे । 
(सुनना चाहता है ) 

सेवा करना चाहता है। 
जानना चाहता है । 

देना चाहता है । 

धारण करना चाहता है । 
लेना चाहता है । 

प्राप्त करना चाहता है । 
आरम्भ करना चाहता है । 
नापना चाहता: है । 

खाना चाहता है । 


पित्सति पिपतिषति गिरना चाहता है । 


सित्सते 
विवदिषति 
विविदिषति 
रुरुदिषति 
मुमुषिषति 
पिपासति 
तिष्ठासति 
विभित्सति 
मुमूर्षति 
दिदेविषति 
द्द्यष ति 


प्राप्त करना चाहता है। 
बोलने की इच्छा करता है। 
जानना चाहता है । 
रोने की इच्छा करता है । 
चुराने की इच्छा करता है। 
पीने की इच्छा करता है । 
ठहरने को इच्छा करता है। 
वेधने की इच्छा करता है। 
* मरने की इच्छा करता है। 
क्रीडा करना “चाहता है । 
क्रीडा करना चाहता है। 
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र बुझूष बुशूषति होना चाहता है। 


बुमूर्ष बुभूषति } घारण करने की इच्छा 


मु विभरिष विभरिषति | करता है। 


त्वप्‌ सुषुप्स सुषुप्सति सोने की इच्छा करता ह 


शो शिशयिष शिशियिषते रा न 
इ पप अघि अधिजिगांस, अधिजिगांसते, पढ़ना चाहता है। 
जि जिगीप जिगीषति जीतना चाहता है! 
बुघ वुभूत्स बुभूत्सति जानना चाहता है। 
यज्‌ यियक्ष यियक्षति (ते) यज्ञ करना चाहता है । 
कू चिकी चिकीर्षति करना चाहता है। 
ति जिहीष जीहीप॑ति हरण करना चाहता है। 
सिच्‌ सिसिक्ष सिसिक्षति सोचना चाहता है। 
पच्‌ ' पिपक्ष पिपक्षति पकाना चाहता है। 


यडन्त प्रकरणम्‌ 


(१) घोतोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ 
पुनः पुनः (वार-वार) के अर्थ और भृशार्थ (अधिकार्थं) में एक 
स्वर युक्त व्यञ्जन वर्ण आरम्भ होने वाळे धातुओं में यङ्‌ प्रत्यय होता 
है। यह के ङ्‌ का लोप होता है और आत्मनेपद में ही रूप होते हैं । 


(२) सन्यङोः 
सनु प्रत्यय और यड प्रत्यय होने से धातु के पहले अक्षर का दिल 
होता है और द्वित्व होने पर घातु के पहला अक्षर वर्ग के दुसरा अक्षर 
“होने से पहले अक्षर में और चोथा अक्षर होने से तीसरे में ददल जाता 
है एवं पहले अक्षर में दीघं स्वर होने से ह्वस्व होता है; जैसे-भू घातु के 
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द्वित्व करने पर श्न होगा यह मू का भ पवर्ग का तीसर 
1 अक्षर 
जाता हैं। हस्व करने पर बुभूय, होता है, पश्चात्‌ पहले बा 
हृस्व स्वर होने से गुण होता है । अतः बोभूय + ते=वोभूयते होता है। 
न (३) दीर्घोडकितः 

घातु के पहले अक्षर में अ रहने से आ होता है । जैसे 
यहः--ल के द्वित्व करने पर छलप्‌ पहले अकार के र होने त 
+यड्ते=लाळप्यते । वादद्‌- यड्‌ = वावद्यते, पुनः पुनः वदति इति 
वावद्यते = बार-वार बोलता हू । पठ्‌ +यङ्‌= पापट्यते = बार-वार पढ़ता 
है । पच्‌+ यड्‌=पापच्यते इत्यादि । कद्‌ = चान्ने । 

. (४) गुणोयङ्लुकि 

यः प्रत्यय आर यङ्लुगन्त में द्वित्व भाग में पूर्व माग के 
गुण होता है । शुच्‌-शोशुच्यते । पुनः पुनः रोदितिरोल्यतेत पुन: ८ 
वुन: दीप्यते = देदीप्यते, पुनः पुनः मिच्चत्तिन्सेसि्यते | पुन: पुनः 
लिम्पति = लेलिप्यते । 

(2) चुगतोञ्नुनासिकान्तस्य च 

यङ्‌ प्रत्यय होने पर नुकारान्त, मकारान्त और लकारान्त घातुओं 
के पूर्व पद में म्‌ जोड़ दिया जाता है; जैसे--पुनः पुनः जायतेरजळ्ज- 
ज्यते । पुनः पुनः फलिति = पंफल्यते । 

(६) रीगृदुपधस्य च ` 

अन्तिम अक्षर के पूवं ( उपघा ) ऋ रहने से, पूर्व अक्षर परे “री” 
का आगम होता है श यङ्‌ = ददश--यडः पूव अक्षर के वाद री जोड़ 
देने से दरीडश्‌+-यते = दरीइश्यते, इसी तरह पुन: पुनः “ कर्षति-चरी- 


कष्यते । पुनः पुनः वतंतेः=वरीवृत्यते । पुन: पुनः गृह्हाति=जरीगृह्यते । 


(७) रीङ्‌ ऋतः र 
ऋ कारान्त घातु के परे यङ्‌ होने से ऋ को री होता है, तब द्वित्व 


| होता है, जसे-कृ घालु से यङ करने पर की हो जाता है, द्वित्व करने से | 
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चिक्रो+य पहले स्वर के गुणकर देने पर चेक्रीयते होता है । पुनः पुच; 
करोति इति चेक्रीयते । पुनः पुनः सरति इति सेलीयते । पुनः पुनः 
जियते-मेम्रोयते इत्यादि । 

:. (द) नीगवच्च भ्रसु-स्त्र सु-व्वंसु कद-पत-पद-स्कदांम्‌=वच्च आदि 
धातु से यड्‌ प्रत्यय होने से पूवं अक्षर के बाद नो का आगमन होता है, 
जैसे, पुनः पुनः पतति पनीपत्यते । पुनः पुनः पद्मयते-पतीपच॑ ते । 

(६) हन्तेहिंसायां ध्नीभावो वाच्यः 
हन्‌ धातु से यङ्‌ प्रत्यय करने पर हिंसा अर्थे घ्नी हो जाता है, जैसे, 
और पुनः पुनः हन्तिच्जेष्नीयते । हिसा अर्थं न रहने पर अघन्यते। 
पुनः पुनः हन्ति ( गच्छति ) इति जद्धून्यते । ` 
(१०) नित्यकोटिल्ये गतौ 
गमनार्थक धातु से कुटिलता ( टेढ़ा चलना ) अर्थ में यङ होता है, 
पुनः पुनः के अर्थ में भी होता है. जंसे-कुटिलं गच्छति=जंगम्यते, कुटिछं 
ब्रजपि=वाब्रञ्यते । 1 
(१ ) चायः को:--चि धातु के यङन्त में की आदेश होता है, 
जैसै--पुनः पुनः चिनोति=्चेकोयते । 
(१२) ईघ्राध्मो:-घ्रा और ध्मा धातु के यङ्न्त में आ का ई होता 
है, जैसे. पुनः पुनः जिघ्रति=्जेघ्रीयते । पुनः पुनः घमति=्देध्मीयते । 
(१३) अयङ्‌ ` यङिकिति-शी घातु के यङन्त में ई का अम्‌ होता 
है । पुनः पुनः शेते इति शाशय्यते । 
(१४) सिचोर्याङ 
सिच्‌ धातु से यङ्‌ प्रत्यय में सकार का षकार नहीं होता, जैसे, 
पुनः पुनः सिचति इति सेसिच्यते । 
लिट्‌ लकार में धातु के अन्त में आम जोड़ दिया जातः है, उसके बाद 
कृ घातु के लिट्‌ लकार के आत्मनेपद के रूप होते हैं । जैसे, शोशुचा 
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चक्रे अस्‌ धातु का आस, और 

जोड़ दिये जाते हैं। जैसे, बोहल बोर घोर रह न 

वभूव जोड़ने न परस्मेपद के ही रूप होते हैं; जैसे-शोशुचामात 

शोशुचासतु: शोशुचामासु:। ` र न 
छुट्‌, ठुद्‌, छुङ, लुङ्‌ घौर आशीलिङ में क्रमश:-शोशुचिता, शोशुचि- 

ष्यते न, ब्रशोशुचिष्ट और शोशुचिषीष्ट । इसी तरह तव 

बह का य रहता है जोर र मे कोड, लर, बोर विषे 

कुछ यडन्त धातुओं के वत्तमानकाल के रूप:-- 


घातु यङ्‌ रूप * अर्थ 

भू बोभूय बोभूयते बार-बार होता है 
पठ्‌ पापट्च  पापल्वते वार-वार पढ़ता है 
चद्‌ वावद्य वावरते वार-बार वोलता है 
इत जेघ्नीय जेघ्नीयते वार-वार मारता है 
हेत्‌ जंघन्य - जंघन्यते वार-बार जाता है 


जत्र जाजाय जाजायते वार-वार वंदा होता है 
जन्‌ जञ्जन्य जञ्जन्यते वार-वार जाता है 
स्वप्‌ सोषुप्य सोषुप्यते वार-वार सोता है 
शी शाशय्य शाशग्यते बार बार सोता है 
घ्रा जेघ्रीय जेघीयते वार-बार सूता है 
_ \0_यङ्‌ प्रत्यय पुनः पुनः और भृषं ( अधिक ) दोनों अर्थो 
मे होता हँ । उदाहरण में केवल पुनः पुनः ही लिखा गया है । परन्तु 
शृश्ाथं में भी यही रूप होते हैं, जैसे-भृश' रोदिति इति रोरद्यते । 
दा देदीय देदीयते बार-बार देता है 


पा पेपीय पेपीयते वार-बार पीता है 
जप्‌ जञ्जप्य जञ्जप्यते खराब तरीके से जप 


करता है . 
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घातु यङ्‌ रूप अथं 
दह दंदह्म दंदह्यते बुरी तरह जलाता है 
दश दंदश्‌ दंदश्यते बुरी तरह काटता है 
चर चच्चू ये चःच यंते बार-वार चरता है 
बद्‌ झटाट्य अटास्वते टेढ़ा चलता है 
ब्रज वाब्रज वाब्रज्यते टेढा चलता है 
पत्‌ पनीपत्य पनीपत्यते. बार-बार गिरत! है 
यङ. छुगन्त 
यङोऽचि च 


अच्‌ प्रत्यय परे रहने से यङ प्रत्यय का लोप होता है। भोर अच्‌ 
प्रत्यय नहीं होने पर भी यङ्‌ का लोप होता है । पुनः पुनः और भृशाय 
में होने वाळे ही यङ्‌ का लोप होता है । यङ के लोप हो जाने से. इस 
प्रकरण को यङ्‌ छुगन्त कहते हँ । यङ्‌ प्रत्यय के लोप कर देने पर घातु 
परस्मेपद हो जाता है । 

यङि वा-यङ्‌ ठुगन्त प्रकरण में लट्‌ लकार के तीनों पुरुषों के एक 
वचन, छोटू लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में, लङ रकार के प्रथम और 
मध्यम 2रुष के एकवचन में इट्‌ होता है विकल्प से । इट्‌ होने से घातु 
के अन्तिम स्वर का गुण होता है । जैसे-भू=चोभवीति और बोभोति, 
बोमूतः, बोभुवन्त, बोभोषि, बोभवोषि, वोभूथः बाभूथः बोभवीमिं 
बोमोमि बोमूवः बोभूमः इत्यादि । 


त 0 नामधाहु ` 
संज्ञा से किया बनाने को नामधातु कहते हैं संज्ञा को (४८००४ | 


700) घातु रूप प्राप्त होने पर स्वादिगणीय (115: (०1४2४0 
के धातुओं के समान उनके रूप चलते हैं । 
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(१) सुपः आत्मनः क्यच्‌--प्रात्मसम्वन्धिनी (अपने लि 
ह पि फ़ ए) इच्छा' 
अथं बोब होने से जिस वस्तु की इच्छा होती है उस शब्द से क्यच 
प्रत्यय होता है, क्यच्‌ प्रत्यय के क्‌ और च्‌ का लोप होता हैं, केवल य 
रह जाता हैं । व 
(२) काम्यच्‌--आत्मसम्बन्धिनी इच्छा बोध होने से काम्यच 
प्रत्यय भी होता है; क्यच्‌ और काम्यच्‌ प्रत्यय से जो घ'तु बनते हैं वे 
परस्मैपद होते हैं । 
(३)क्चि च-कयच्‌ प्रत्यय होने से शब्द के अन्तस्थित अकार का 
ई कार होता है; जैसे-आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति-पुत्रीयतति, पुत्र--क्यच्‌ । 
कूओर च्‌ का लोप और अन्त स्थित काकार का ईकार होता है । 
पुत्रीय + ति= पुत्रीयति । काम्यच्‌ प्रत्यय करने पर पृत्रकाम्यति । नाम 
घातु से बने हुए सभी घालु सेट होते हैं. अतः पुत्रोयिष्यति, पुत्रीयिता, 
इत्यादि रूप छुट्‌ और लुट्‌ लकार में होते हैं। 
काम्यच्‌ करने पर पुत्रकाम्यति । क्यच्‌ प्रत्यय करने पर शब्द के 
अन्तः स्थित इ कार ओर उ का दीर्घ होता है । आत्मनः कविमिच्छति 
= कवीयति, रिपुमिच्छति = रिपूयति, सखायामिच्छति=सखीयति । 
(४) क्यचि रिङ्‌ ऋतु:- ऋकारान्त शब्दों के ऋ का रि होत 
है, क्यच्‌ प्रत्यय परे रहने पर यथा--कर्तारमिच्छति=कत्रीयति, 
पितरमिच्छति=पित्रीयति । 
ओकारान्त और ओकारान्त शब्दों के क्रमशः ओ का अव्‌, औ का 
साम्‌ होता है, क्यच्‌ प्रत्यय के य परे रहने से। यथा-"ामिच्छति= 
गव्यति, नावमिच्छति = नाव्यति । 
(५) मान्तप्रक्ति कस्यसुतन्ताद्व्ययाञ्च व्यजून 
मकारान्त शब्द और .अव्यय से क्यच्‌ प्रत्यय नहीं होता । अतः 
किम इदम्‌ शब्दों में क्यच्‌ नहीं होता । इ 
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झशनायोदन्यघनाया बुभुक्षा-पिपासा गाड षु 
खाने की इच्छा से, पाने की इच्छा से और लालच से चाहना अथं 
में अशन का अशनाय, उदक का उदन्य और धन का थगाय निपातन से 
बनता है । यथा--भोक्तुम्‌ भशनमिच्छति अशनायति, धनमिच्छति 
(सत्यपि धने) घनायति । वुभुक्षा आदि अर्थ न रहने पर साधारण 
नियमानुसार, अशनीयति, उदकीयति और धनीयति ये ही रूप होते हैं। 
(७) क्षोरलवबणयोला नसायामसक्‌ 
क्षीर (दुध) और लवण शब्द में असुक्‌ का आगम होता है लालसा 
(उत्कट इच्छा) अर्थं बोध होने से । यथा--क्षी रमिच्छति = क्षीरस्यति 
वाल: । ळवणमिच्छति = लवणस्यति उष्ट्रः . 
(८) अश्ववषयो मेधुनेच्छायाम्‌ 
अश्व और वृष शब्द से असुक्‌ का आगम होता है, गर्भाधात करने 
की इच्छा अर्थ में । यथा--भश्‍वमिच्छति = अश्वस्यति वडवा । वृषः 
मिच्छति = वृषस्यति गौः । 
(६) सर्वप्रतिपदिकानां क्यचि लालसायां सुगसुकौ 
' लाळसा अयं पें सभी शब्दों में सुक्‌ और असुक्‌ दोनों आगम होते 
हैं। यथा--दघि इच्छति=दधिष्यति और मधुइच्छति = मधुष्यति और 
मध्वस्यति इत्यादि । 
(१०) नमोवरिवस्‌ चित्रकः क्यच्‌ 
नमस्‌, तपस्‌ वरिवस्‌ भोर चित्र शब्द से करना अर्थ में क्यच्‌ 
प्रत्यय होता है । यथा--नमः, करोति, नमस्यति पुजयतिऽइत्यर्थं वरिवः 
“ करोति = वरिवस्यति (शुश्च षते) चित्रंकरो ति = चित्रयति, विस्मापयते, 
इत्यथ । 
(११) उपमानादाचारे 
केट वाचक उपमान के परे प्राचरण अर्थ में, कयच्‌ प्रत्यय होता है 
यथा पुत्रमिव भाचरति=पृत्रीयति शिष्यम्‌ गुरुः रिपुमिव आाचरगितट 
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'रिपुयति मित्रम्‌ । सखायमिवआचरति --सख्ोयति रिपुम्‌ । पितरमिब 
आचंरति पित्रीयति गुरुम्‌ । 


(१२) अघि च्रणाच्चेतिवक्तव्यम्‌ 

अधिकरण वाचक उपमान शब्दसे क्यच्‌ होता है । प्रसादे इव 
आचरति इति भ्रासादीयति कुट्यां भिक्षुः, कुट्यामिव भाचरति इति 
कुटीयति प्रासादे । 

(१३) कतु :क्यूडः सलोपञ्च 

उपमान कतृ वाचक शब्द से क्य प्रत्यय होता है, और सकारान्त 
शब्दों के स्‌ का लोप भी विकल्प से होता है । क्यङ प्रत्यय होने पर 
शब्द के अन्त स्थित स्वर का दोघं होता है। 

परन्तु अप्सरस्‌ और ओजस्‌ शब्द के सकार का लोप नित्य ही 
होता है । यथा--कृष्ण इव आचरति =कृष्णायते, ओज = (ओजस्वी) 
इव आचर ति-ओजायते, अप्सरसः इव आचरति=अत्सरायते । यंदा इव 
(यशस्वी इब 'आच रति > यशायते, और यशस्यते । विद्वात्‌ इव आच- 
'रति-विद्वायते और विद्वस्यते । 


(१४) क्यङ्‌ मानिनोश्च 

क्वङ प्रत्यय और मानित शब्द परे रहने से त्रीलिङ्ग शब्दों का 
पुम्वद्भाव अर्थात्‌ स्त्री लिङ्ग के ईप्‌ ओर आप्‌ प्रत्यय का लोप होता है । 
कुमारी इव आचरति कुमारायते ओर मपत्नी इव आचरति सपत्नीयते, 
एवं सपनीयते । परन्तु अक भागान्त शब्द का पुम्वदुभाव नहीं होता। 
यथा-पाचिका इव आचरति पाचिकायते । युवतिरिव आचरयि युवा- 
'यते । ऋकारान्त शन्दो के ऋ का रि होता है “पूर्वोक्त रिङ ऋतः'' इस 
नियम के अनुसार मात इव आचरतिममात्रीयते । 


(१५) शब्दवेरकलहा्रकुणवमेघेभ्यः करणे 
कमंवाचक शब्द वैर, कलह, अश्न, कण्व और मेघ शब्द से करना 
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अर्थ में क्मङ्‌ होता है और अन्त के स्वर का दीर्घे होता है । यथा-शब्द्‌ं 
करोति = शब्दायते, वैरं करोति-वैरायते, कलहं करोति-कलहायते, 
कण्वं (पापं) करोतिः्कण्वायते, मेघं करोति=्मेघायते, अन्न करोति= 
अञ्रायते इत्यादि । 

(१६) सुखादिभ्यः कठ्‌ वेदनायाम्‌ 

कर्ता के अनुभव अर्थ में सुख आदि शब्दों में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है। 
सुखं वेदयते (अनुभवति) सुखायते, कृच्छु--कच्छायते । 

(१७) बाष्पोष्मभ्याम्‌ उद्वमने 

(क) वाष्प और उष्म शब्द से उद्वमन (उगळना) अथं में क्व 
प्रत्यय होता है। .यथा--वाष्पमु उद्वमति वाष्पायते स्थाली। 
उष्माण्ते सूर्य: । 

(ख) फेन शब्द से भी उद्वमन अथे में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है । यथा 
फेनं उद्वमति =फेनायते (नदी) 

(ग) रोमन्थतपोभ्यां वतिचरोः--रोमम्थ और तपस्‌ कमं रहने से 
क्रमशः उगल कर चबाना ओर करना अथं में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है, 
तपस्‌ शब्द से क्यङ्‌ प्रत्यय करने पर परस्मेपद भी होता है; जंसे-- 
रोमन्थं करोति इति रोमन्थायते, तपः चरति इति तपस्यति और तप- 
स्यते दोनों रूप होते हैं। 


(१८) अ्रशादिभ्योऽभततङ्भावेच्वेलोपश्च हलः 


भृश आदि शब्दों से अमूत तद्भाव अर्थ में होना अर्थ रहने से क्मङ्‌ 
प्रत्यय होता है, और च्वि का लोप होता है । यथा--अभूशो भृशो 
भवति इति भृ्ायते, अशीघ्रः शीघ्र' भवति = शौप्नायते । अचपलः 
चपल: भवति = चपलाथते । अमन्दः मन्दः भवति इति मन्दायते ॥ 
अपण्डितः पण्डितो भवति इति पण्डितायते । 
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(१६) मुण्ड मिश्रश्लक्ष ण-लवण ब्रत-वस्त्र-ह्ल कल 
कृत-तूस्तेभ्यो शिच्‌ 
करना अर्थ में उपयुक्त शब्दों से णिच्‌ प्रत्यय होता है । मुण्डं करोतिः 
मुण्डयति माणवकम्‌ । पाशं विमुञ्चति = विपाशयति, मिश्च करोति= 
मिश्चयति अन्नम्‌ । वस्त्रम्‌ आच्छदयति --ध्वत्रयति | 


(२०) सवप्रातिपदिकेभ्यः किव क्तव्य: 

ˆ आचरण अर्थं के सभी प्रातिपदिको से क्विप्‌ प्रत्यय होता है,- 
विवप्‌ प्रत्यय का विलकुळ लोप हो जाता है, लोप होने पर भ्वादिगणीयः 
घातु की तरह परस्मैपद में ही प्रयोग होता है । यथा--कृष्ण इव 
आाचरति= कृष्णति, शिष्य इव आचरति=शिष्यति । 

अन्‌ भागान्त शब्दों के उपघा अकार का आकार होता है | यथा- 
राजा इव आचरति = राजानति । 

शब्द के अन्तस्थित स्वर का गुण होता है । यया-सखा इव भआचः- 
रति=सखयति । कविरिव आचरति = कवयति । गुरुरिव आचरति =- 
गुरवति । पिता इव आचरति = पितरति 1 


कुछ प्रसिद्ध नाम धातु के रूप 
पृथु करोति= प्रथयति म्न मोटा करता है 
मृदु करोति==म्रदयति = मुलायम करता है 
इडं करोति = द्रढयति = मजबूत करता है 
वहुलं करोति--वंहयति = बहुत करता है 
गुरु करोति = गरथति = गुरु बनाता है 
स्थूळ करोति = स्थवयति = मोटा बनता है 


दूर करता है 
जाल से अलग करता हैः 


दूरं करोति = दवपति 
पाश विमुचति = विपाशयति : 
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राजा इव आचरतिन=राजानति 


-सखा इव आचरति = सखयति 


-गुरुरिव आचरति = गुरवति 


"मिश्र करोति = मिश्रयति 


कुमारी इव आचरति=कुमा रायते 


:युबतिरिवाचरति ==युवायते 


२५२ ] 


अप्सरस इव आचरति = अप्सरायते = 


न्यशः इव = (यशस्वी इव) आचरति = 


यशायते, यशस्यते, 
-भोजः इवाचरति (ओजस्वी इव 
ओजायते } 


राजा की तरह आचरण 
करता है 

मित्र की तरह आचरण 
करता हुँ 

गुरु की तरह आचरण 
करता है 

मिला देता है 


कुमारी की तरह भष- 
रणा. करता है 


युवती स्त्री की तरह आच- 
रण करती है 
अप्सरा की तरह आचरण 
करती है 
यशस्वी की तरह आचरण 
करता है 
वीर की तरह 
करता है 


आचरण 


( ओजः शब्दो व_त्तिविषये तद्विति बोध्यः ) 
( यश. शब्देऽप अयमेव नियमों चोध्यः ) 


-सपत्नीव आचरति = सपत्नायते, 


सपतीयते और सपत्तीयते = 


पच्था इव भआाचरति==पथानति 


सुखे वेदयते =सुखायते 
शब्द करोति= शब्दायते 
"कलह करोति = कलहायते 
खेर करोति= वैरायतं 


सोत की तरह आचरण 
करती है 

रास्ते की तरह आचरण 
करता है 

सुख भ्रनुभव करता है 
आवाज करता है 

झगडा करता है 

बर करता है 
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रूपै पश्यति=रुपयति = 


SS SRE 


त्वचं गरृह्णाति=त्वचति 

तपक्चरति=तपस्यति 
नमः करोति=नमस्यति 
रोमन्थं करोति=रोमन्थायते = 


अशम्‌ ( भोजन ) इच्छति ( भोक्तुम्‌ ) 


अशानीयति = 
अशनम्‌ इच्छति=अशनीयति = 


उदक मिच्छति ( पातुम्‌ ) उदन्यति 


अन्यथा उदकीयति 
क्षोरम्‌ इच्छति=क्षोरस्यति ( वाल: 


घनम्‌ इच्छति=धनायात= 


धनायति 
ात्मनःपुत्रमिच्छति, पृच्रकाम्यति 


) 


| लवणमिच्छति- लवणस्यति ( उष्ट्रः ) 


प्‌ च्रौयति= 


पूत्र मिव आचरतिन्प त्रीयति 
पूश्च इव आचरति=प्‌ त्रायते 


विद्वान्‌ इव आचरति=विद्वायते 
विद्ठस्यते 

राजानमिच्छति=राजीयति' 

खाम्‌ इच्छति=त्वद्यति 

माम्‌ इच्छति=्मद्यति 


युष्मानु इच्छति-युष्मद्यति = 


] 


रूप देखता है 
छाल को ग्रहण करता है। 
तपस्या करता है। 
प्रणाम करता है । 
पागुर ( जुगाली ) करता है ४ 
खाने के लिए भोजन 
चाहता है । 
भोजन चाहता है । 
= पौने के लिए जरः 
चाहता है । 
= पानी चाहता है । 
वालकें दुध चाहता है । 
= अेटनमक चाहता है। 
= धन चाहता है, धनः 
रहने पर भा चाहता है ।. 
= घन चाहता: है। 


अपना प्‌ त्र चाहता है। 

पूत्र की तरह मानता है।' 

प्‌ त्र की तरह स्वयं आचरण 
'करता है । 

बिद्वात्न की तरह आचरण 

करता है । 

राजा को चाहता है । 

तुमको चाहता है । 
“मुझको चाहता है। 
तुम सबको चाहता है! 
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` अस्मान्‌ इच्छतिन््स्मद्यति = हम सवको चाहता है। 
-इदभिवा चरति=इदामति = इसको तरह आचरण करता है 


-सुमनाइव आाचरति=्सुमनायते = प्रसन्न मनवाले की तरह 
र आचरण करता हू । 


उन्मना इव आचरति=्उन्मतायते= अन्यमनस्क को तरह आचरण 
करता है! 
-त्वाम्‌ आचष्टे=त्वावयति 
स्वादयति = तुमसे बोलता है । 

माम्‌ आचष्टे=्मायणति, 

मादयति स्मुभसे वोलता है । 
'युवानमाचष्टेच्युवयति = जवान को बोलता है। 

- कएडवादिगण 


(१) कण्डवादिभ्यो यक्‌ स्वार्थे-कण्डु आदि धातु से यक्‌ प्रत्यय 
होता है, स्वार्थ में (धातु के अर्थ में में) कण्डु+यक्‌=कण्डूय + ति= 
कष्डूर्यात आत्मनेपद भी होता है, (खुजलाता है) मही (पूजा प्राप्त 
करना) महीय-ते=महीयते--पूजा प्राप्त करता है । मेघा + यक्‌= 

“मेघाय + ति=्मेघायति (केवल) परस्मैपद, शीघ्रायते-शी प्र करता है। 
सपर +-यक्‌=्सपयं +-लट्‌ =सपयंति=पूजा करता है। हणी -यक्‌= 
-लद्‌ ते=हृणीयते-लज्जा करता है । 

यक्‌ प्रत्यय से क का लोप होता है और य बच जाता है। 

परस्मैपद्‌ विधान 

(१) अनुपराभ्यां कुम्‌:-अनु भौर परा उपसग से परे कृ घातु केवल 

“परस्मेपद होता हैं, यद्यपि घातु उभयपदी है । आत्मने और परस्मै दोनों 
में इसका रूप होता है, परन्तु उक्त दोनों उपसगो को लगाने पर केवल 
"परस्मैपद में ही होता है, यथा--अनु +-क-[-लठ्‌ ति = अनुकरोति 
"(अनुकरण करता है) परा करोति= ( दूर करता है ) । 
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(२) ब्याङ्क परिभ्यो रमः--वि, बाइ (बा) बौर 
ब्याड “विः खाड र परि, 

उपसरो से युक्त रम्‌ घातु परस्मैपद होता हैँ । वि+ रम्‌ -- किच 
मति, विराम करता है, रुक जाता है । आ + रम्‌ + लत विन्न्धार मति 
(आराम करता है) परिरमति । दा 

(३) उपाच्च-“उप” उपसर्ग से परे रम्‌ घा परस्मै 

स्मै 

यथा--उपरमते-- निवृत्त करता है। परन्तु-- ८ भी 

४--विभाषा$कमभंकात्‌---अकमंक होने से आत्मने शोर परस्मंपद 
दोनों होते हैं, यथा--उपरमति या उपरमते (निवृत्त होता है) । 

५--अभिप्रत्यतिभ्यः--अभि. प्रति और अति इन उपसर्गों से परे 
क्षिप्‌ घातु परस्मेपद होता है; यथा--अभिक्षिर्पात, प्रतिक्षिपति, अतिः 
क्षिपति==फेकता है । 

६--श्राद्वहः-र उपसग से परे वह, घातु परस्मैपद होता है, यथा- 
प्र+ वह ता लट्‌ ति = प्रवहृति-वेग से बहती है । 


1९०५८:---इस प्रकरण में कर्ता को फल प्राप्त करना अथं रहने 


पर भी परस्मेपद होता है। 


आत्मनेपद विधान 

१-नेविश्चः--नि उपसगे से परे विश्‌ धातु आत्मनेपदी होता है । 
यथा-निविशते--प्रवेशञ करता हैं । 

२--परिव्यवेभ्यः क्रियः-परि, वे और अव उपसग से परे क्री घातु 
आत्मनेपद होता है । परिक्रोणीते, अवक्रीणीते-(खरीदता है) विक्रीणीते 
(बेचता है) । | - 

रै--विपरार्भ्या जेः-वि और परा उपसग से परे जि घातु 
आत्मनेपद होता है । यथा--विजयते--(विजय करता है) पराजयते 
(हराता है ) । 

४—द्याङोदोऽनास्याविहरणे-आ उपसग से परे दी घातु आत्मने- 
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पद होता है, यद्यपि यह धातु उभयपदी है तो भी आ. उपसे युक्त होने 
से आत्मनेपद में ही होता है । मुख का फैलाना अर्थ होने से आत्मनेपद 
नहीं होता । यथा--आदत्ते(रेता है) आ उपसर्ग लगने से दा घातु 
का अर्थ फैलाना मी होता है, तब आत्मनेपद नहीं होता--यथा व्याद- 
दाति वैद्य: विस्फोटकम । डाक्टर फोड़े को फैलाता हैं । नदी कूलं व्याद- 
दाति = नदी. तट को फैछाती है । 

५--परांगकमेकान्न निषेधः” दुसरे के अङ्ग को फलाना अर्थ बोध 
होने पर मुख फॅलाना अर्थं में आत्मनेपद होता है, यथा-व्याददाति 
पिपीलिका पतद्धुस्यमुखम्‌- चोटियाँ पक्षी के मुख को फ्रेलाती हैं । 

६-- (अ) क्रीडआडनुसंपरिभ्यश्च--क्रीड्‌ धातु में आ, ' अनु, सम्‌, 
और परि उपसग लगते से आत्मनेपद को विभक्तियां लगती हैं, यथा- 
आक्रीडते, संक्रीडते, परिक्रीडते (खेलता है) । 

व~समोऽकूजने--सम्‌ उपसर्ग लगने से क्रीड्‌ धातु का अर्थ शब्द 
करना भी होता है, और शब्द करना अर्थ में आत्मनेपद नहीं 
होता, यथा-संक्रीडति पथचक्रम्‌ = रथ का चक्का आवाज करता है। 

७--(अ) किरतेहषंजीविकाकुलायकरणेषु-क्क धातु हषं-प्रकाश, 
जीविका-ग्रहण, ओर वासस्थान बनाने के लिए किसी वस्तु को फैछावा 
अर्थ में आत्मनेपद होता है । 

(ब) अपाच्चतुष्पाच्छकुतिकत्त केष्वालेखने--अप उपसगे के परे 
चार पैर के जानवर और पक्षी कर्ता रहने से कृ धातु के पुर्व सू जोड़ 
दिया जाता है, यथा--भ्रपस्किरते बृषो हृष्टः, (वैल खुश होकर सींग 
और पैर से मिट्टी खोदता हैं) अपस्किरते सारमेयः (कुत्ता बठने के 
लिए जमीन खोदता है) अपरिकिरते कुक्कुटः (मुर्गा भोजन प्राप्त करने 
के लिए खोदता है। ) 

.८-गाङिनुप्रच्छो:-आ उपसर्ग के परे नु और प्रच्छ्‌ धातु के 
आत्मनेपद में प्रयोग होता हैं आनुते और आपृच्छते । द 
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(९) शपउपालम्मे-शप्‌ धातु शपथ करना बर्ष में बा 
कृष्णाय शपते ( गोपी कृष्ण को उलाहना देती शा आलेपद होता है 


(१०) समवप्रविभ्यःस्यः-सम्‌, ३ व, फर र 
स्था घातु में आत्मनेपद की विभक्तियाँ पा 1] द र 
वरह ठहरता है ) वितिष्ठते --(यात्रा करता है) अवतिष्ठते = (व 
व्हरता है) तिष्ठते = यात्रा करता है | 

(११) उदोश्नूष्वंकमं णि--उत्‌ उपसर्ग रहने से स्था घातु का अघं 
उठना होता है, परन्तु ऊपर की ओर उठना अर्थे में आत्मनेपद नहीं 
होता । मुक्ताबुतिष्ठते योगी, योगी मुक्ति प्राप्त करता है। ऊपर'की 
घोर उठना अथे में आत्मनेपद नहीं होता, यथः आसना दुत्तिष्ठति 
( थासन से उठता है ) 1 

आङ: प्रतिज्ञायामुपसंख्यानम्‌-आ उपसगे के परे स्था घातु 
प्रतिज्ञा करना अर्थ में आत्मनेपद होता है, स मह्यं शतमातिष्ठते 
वह मुझे सौ देने की प्रतिज्ञा करता है। ) 

(१२) (अ) उपान्मन्त्रकरणे--उप उपसर्ग से परे मन्त्र करना 
(सलाह करना) अर्थ में स्था घातु आत्मने पद होता है। सचिवो 
राजानम्‌ उपतिष्ठते । 

(ब) उपाहदेवपुजासंगतिकरणमित्रकरणपथिप्विति वाच्यम्‌--उप 


-उपसर्ग से परे, देवता की पूजा, संगति करना, मित्र बनाना, और . 


रास्ता अर्थ में आत्मनेपद होता है । यथा -आदित्य मुपतिष्ठते ऋषि, 
(ऋषि सुय की पूजा करते हैं ) गंगामुपतिषठते यमुना (गंगा से यमुना 
मिळती है) साधुमुपतिष्ठते साधु: ( सज्जन सज्जन से मित्रता करता 
है) कलकत्तामुपति्ठते पन्या:--यह राह कलकत्ता जाती है । 

(स) वा लिप्सायामू-प्राप्त करने की इच्छा अर्थ में उप उपसग से 
परे स्था धातु आत्मनेपद होता है. भौर नहीं भी होता, यथा;--मिुकः 
भमुमुपतिष्ठते (भिक्षुक धनी के पास जाता है) उपतिष्ठति भी होता है। 
स० व्या० कौ०-- १७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ्ग0१०दे४८॥ and eGangotri 


(द) स्वाभिप्रायाविष्करणे Ri अभिप्राय से 
ठहरना अर्थ में और निर्णय करना अर्थ में स्था धातु बिना उपसगे के 
ही आत्मनेपद होता है, यथान गोपी कृष्णाय तिष्ठते । 

(ब। अकर्मकाच्च-उप उपसगंयुक्त अकर्मक स्था धातु लात्मनेपद 
होता है । भोजन काले उपतिष्ठते । सकमंक होने से आत्मनेपद नहीं 
होता--उपतिष्ठति शिष्यो गुरुम्‌=शिष्य गुरु के पास जाता है । 

(१३) (न) उद्विभ्यां तपः--उत्‌ और वि उपसर्ग से परे तप 
धातु अकर्मक होने से आत्मनेपद होता है । उत्तपते, अथवा विपतपते 
सूयंः- (सूर्य चमव ता है) 

(ब) स्वाङ्गकर्मकाच्चेतिवक्तव्यम्‌--अपने अंग कमं रहने पर भी 
आत्मनेपद होता है। आत्मनः पाणिम्‌ उत्तपते और वितपते शीतातंः 
(शीत से पीडित मनुष्य अपने हाथ को गर्म करता है 1) 

(. ४) आङोयमहनः ( स्वाङ्गक्मकादेव )--अपना अंग कमं रहने 
से भा उपसं से परे यम्‌ और हन्‌ धातु आत्मनेपद होता है 1 भायच्छते 
स्वकीयं पाणिम्‌ ( अपना हाथ समेटता है) आहते स्वकीयं शिरः 
(अपने शिर को मारता है) दुसरे का अंग कमं होने से आत्मनेपद 
नहीं होता। यथा--आयच्छति कूपात्‌ रजूजुम्‌ ( कुएँ से रस्सी को 
समेटता है ) आहन्ति शत्रु दप: ( राजा शत्रु को मारता है । 

(१५) समोगम्युच्छिभ्याम्‌-सम्‌ उपसर्ग से परे अकर्मक गम्‌ और 
ऋ धातु आत्मनेपद होता हैं यथा-गंगा यमुनया संगच्छते (गंगा यमुना 
से मिलती है) अयमर्थो संगच्छते-यह अर्थ यहाँ पर उचित है। 

(१६) स्पद्धायामाड:-आउ पसर्ग रहने पर्ले घातु स्पर्ढा (वराबरी) 
करना अर्थ में धातु प्रात्मनेपद होप्ता है। यथा--कृष्णः चाणूरमा ह्मे, 
मल्छो मल्ल्म्‌ आहवयते, परत्तु जहाँ स्पर्धा अर्थ नहीं है वहाँ परस्मैपद 
ही होता है! यथा--पिता त्रम्‌ आह्वयति (पिता पुत्र को बुलाता है) 

(१७) वि उपसग से परे नी धातु ऋण परिशोध, अथं में आत्मनेपद 
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२५९ ] 


होता है= राज्ञः करं विनयते (राजा का प्राप्य 
अन्यथा गडुँ विनयति = (फोड़े को शान्त करता ® RF 9 
(१८) वृतिसगंतायनेषु क्रम: - वृत्ति: अग्रि 
न `¬ अप्रतिबन्धः, सर्गः-उत्सा 
ताय विस्तार अथं में क्रम घातु आत्मनेपद होता है, सतां हक 
सज्जनों की का बढ़ती है । अध्ययनाय छात्र: क्रमते (तः पढ्ने में 
उत्साह करता है) शास्त्रेषु कमते वुद्धि: विद्ष:- द 
में नहीं रकती । iid ताल 
ु (१९) वेः पादविहरणे--वि उपसर्ग घे परे क्रम्‌ घातु पादविक्षोप 
अर्थ में आत्मने पद होता है। साधु: विक्रमते अइवः (घोड़ा अच्छा 
चलता है ) । के कक: 
(प्र) आडो ज्योतिरुद्गमने--भा उपसर्ग से परे क्रम घातु ज्योति 
के उगना अयं में आत्मनेपद होता दै । चन्द्र आक्रमते नभो मण्डलम्‌ 
(चन्द्रमा आकाश में उगता है) ज्योति का उद्गम न होने से आत्मनेपद 
नहीं होता । आक्रमाति शम: हम्यंतलात्‌ ( छत से एला उठता है) 
(व) प्रोपाभ्याम्‌ समर्थाभ्याम्‌-प्र और उप, इग दोनों उपसगों से 
परे कम धातु प्रारम्भ करना अथं में आत्मनेपद होता है, समः=तुल्यः 
धर्य:ययो: तो समथौ शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपत्वं न दीर्घः ।' प्रारम्भे अर्थ 
हयोरनयोरुपसगंयोः सामानार्थता । प्रक्रमते अथवा उपक्रमते पठितुम्‌ 
(पढ़ना आरम्भ करता है) i 
(२०) अनुपसर्गाद्वा --उपसगँहीन क्रम घातु विकल्प से आत्मने- 
पद होता है । क्रामति और क्रमते (गच्छति इत्यर्थः) । 

_ (२१) अपह्नवे ज्ञः-ज्ञा धातु कही हुई बात को अस्वीकार करना 
अर्थ में आत्मनेपद होता है । शतमपजानीते (सैकड़ों बातों को अस्वीकार 
करताहै)| ` : 

(२२) समुप्रतिभ्यामनाष्याने-सम और प्रति इन!दोनों उपसगों से 
परे, उपेक्षा करना अर्थ में आत्मनेपद होता है-स मह्य' शतं सञ्जानीते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २६० 1 
(बहु मेरे लिए सौ की उपेक्षा करता है) स्मरण भर्थ में प्रात्मनेपद नहीं 
होता यथा, पुत्रं सञ्जानाति--लड़के को स्मरण करता है। 


(२३) समः प्रतिज्ञाने-सम्‌ उपसग से परे गु धातु प्रतिज्ञा करना 
अर्थ में आत्मनेपद होता है । यथा -शतं,संगिरते--सौ देने की प्रतिज्ञा 
करता है । 

(२४) उदश्वरसंसकमंकात्‌--उत्‌ उपसगं से परे सकमंक चर्‌ घातु 
आत्मनेपद होता है, यथा-शिष्यः गुरुवचनम्‌ उच्चरते। उल्लंघयति इत्यथंः 
(शिष्य गुरु के वचन का उल्लंघन करता है ) । 

(अ) समस्तृतीयायुक्तात्‌-सम्‌ उपसगे से परे चर्‌ घातु तृतीया 
विभक्तियुक्त घब्द से साथ रहने पर आत्मनेपद होता है । यथा--रथेन 
सचरते 1 

(२५) उपाद्यमः स्वकर--उप उपसर्ग से परे यम्‌ घातु विवाहणे 
करना अर्थ में आत्मनेपद होता है। यथा-रामः सीतामुपयच्छते (राम 
सीता से विवाह करते हैं। ) 


(२६) प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु--प्र ओर उप उपसगं से परे | 


युज्‌ घातु काम में लगाना अर्थ में आत्मनेपद होता है, परन्तु यज्ञ के पात्र 
को काम में लावा अर्थ में नहीं होता। यथा-स मम पुस्तकं 
उपयुङ्क्ते । . 

(२७) भुज्ञोऽनवने-भुज धातु, रक्षाभिन्न अर्थ में आत्मनेपद 
होता है। बालकोऽन्नं भुङ्क्ते । परन्तु रक्षा अर्थ में- राजा 
मद्दी भुनक्ति । 

(२०) ज्ञाश्र स्सृहशां सनः-ज्ञा, भ, स्प और इश्‌ घातु सनन्त 
होने से आत्मनेपद होते हैं। यथा-- गुरु: जिज्ञासते शिष्यं धर्म (गुर 
शिष्य से घमं पुछना चाहता है) शिष्य: गुरं शुश्र,पेत (शिष्य गुर की 
सेवा करता है ) माता पुत्रं सुस्मर्षते (माता पुत्र को स्मरण करना 
चाहती है) वाळ: चन्द्र दिइक्षते (बालक चन्द्रमा को देखता चाहता है) 
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२६- नानोज्ञंः-अनु उपसग से परे सनन्त ज्ञा घातु आत्मनेपद 
नहीं होता है । यथा-अनुजिज्ञासति धर्म शिष्य गुरुः । 

प्रत्याङ्भ्यांश्रुचः— प्रति और आङ्‌ उपसग सेयु क्त सनन्त श्रु धातु 
आत्मनेपद्‌ नहीं होता । प्रतिशुश्रूषति आशुश्च षति । 

३०-डद्विभ्यां तपः स्वांग कम का देव वक्तव्यम्‌ -उत्‌ ओर वि 
पूर्वक तप्‌ धातु अपना अंग कमं रहने से या अकर्मक रहने से आत्मनेपद 
होता है। उत्तपते सूर्थः। वितपति स्थालिम्‌ । हांडी को गर्म करता हे ।यहाँ 
अपना अंग कमें न होने से आत्मनेपद नहीं हुआ। हरिः पाणिम्‌ उतपते। 

भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविसत्युपसन्त्रणेषु वदः - भासन 
{ चमकना ) उपसम्भाषण ( शान्त करना ) ज्ञान ( जानना ) यत्न 
{यत्व करना ) विमति ( मतभेद ) उपमन्त्र्‌ ( प्रार्थना करना ) 
अर्थो में वदू धातु आत्मनेपद होता है । यथा-शास्त्रे वदते { प्रकावामान 
होते हुए णास्त्र विषयक बातें करता है ।) भृत्यान्‌ उपवदते (नौकरों को 
शान्त करता है ) शास्त्रे वदते (शास्त्रज्ञान को कहता है ) यत्नः क्षेत्रे 
वदते ( खेत के विषय में यत्न करता है) विमति-परस्परं विवदन्ते 
वंद्याः (वेद्य गण आपस में मतभेद करते हैं) उपमन्त्रण-तपम्‌ उपवदतै 
==राजा की प्रार्थना करता है। 

३१-अनोरकर्सकात्‌- अकर्मक वद्‌ धातु उपसगे से युक्त होने पर 
आत्मनेपद होता है। कठः करूपस्य अनुवदते ( कलाप ग्रामवासी कठ- 
नामक मुनि कहते हैँ) विभाषा विप्रलापे (वा विरुद्धाक्तौ) 
विप्रलाप = विरुद्ध बोलना अर्थे में वि और प्र उपसग से परे वद्‌ घातु 
आत्मनेपद होता है । यथा-पिप्रवदन्ते विप्रवदन्ति वा वैद्या! 
(वेद्य एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हैं ) । 

३२- दाणश्च साचेच्चतुथ्यंथे-दाण्‌ (यच्छ ) घातु चतुर्थी 
विभक्ति की जगह पर प्रयुक्त तृतीया विभक्ति से युक्त होने पर आत्मनेपद 
होता है । यथा--दास्या संयच्छते कामुकः ( कामी पुरुष द'सी को देता 
है ) यहाँ दास्या में तृतीया विभक्ति है । सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्ति होवी 
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चाहिए थी, परस्तु “अशिष्ठ व्यवहारे दाणप्रयोगे चतुथ्येर्थे तृतीया? 
इस नियम ये तृतीया विभक्ति हुई है 1 यी 
. -३३--अनुपसर्गाद्ज्ञ:-ज्ा घातु के पहले कोई उपसर्ग न रहने 
से आत्मनेपद होता है जब कर्ता को ही फल प्राप्त होता हो । यथा- 
गां जानीते ( गौ को जानता है )। 
३४--अपादूब दः--अप उपसग न रहने से ही आत्मनेपद होता 
हूँ परन्तु कतृ गामी क्रिया फल रहने से ही आत्मनेपद होता हे अन्यथा 
परेस्मैपद ही होता है । न्यायम अपवदते ( न्याम को बुरा कहता है।) 
३५-सम्माननोत्सळ्चनाचायेकरणज्ञानश्वतिविगणनव्ययेषु 
नियः-- 
सम्मानन (आदर करना) उत्सअन (उत्क्षेपण) आचार्यकरण=(गुरु 
बनाना) भृति (नौकरी देना), विगणन (ऋण परिशोध करना) और 
व्यय अथ में नी घातु आत्मनेपद होता है। यथा शास्त्रे नयते (शास्त्र 
के सिद्धान्त को शिष्य के पास पहुँचाता है) दण्डम्‌ उन्त्रयते (डण्डे को 
फंकता है) । 
३६-ऊनेःप्रसहने-अघि उपसं. से परे कृ धातु आत्मनेपद होता 
है, प्रसहन अर्थ में अर्थात्‌ क्षमा करना अर्थ में । यथा-वीरःशत्रुमधिकुर्ते 
क्षमते इत्यर्थं । 
_ ३७-“गन्घनावेक्षणसादसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयो गेघुक्कमः 
उत्‌ उपसगे से परे क धातु गन्धन (हिसा) अवेक्षण (डराना) 
साहसिक्य (बलात्कार करना) प्रतियत्न ( यत्न करना) प्रकथन 
(अच्छी तरह कहना) और सदुपयोग करना अर्थो में आत्मनेपद होता 
है । यथा--शत्रुमुत्कुकते (शत्रु को मारता है) श्येनः वतिकामुत्कुरुते 
(वाज वटेर को डरा देता है) हरिमुपकुरुते (हरि की सेवा करता है) 
परदारान्‌ प्रकुरुते (पर स्त्री पर बलात्कार करता है) शतं उत्कुरुते 
(सो के लिए यत्न करता है) गाथाः प्रकुरुते (गाना करता है) शतं 
प्रकृस्ते (सौ मनुष्यों को घम के कामों में लगाता है)। 
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३८-वेः शब्द कम णः --वि उपसगं से परे कृ घातु आवाज 
करना अर्थ नें आत्मनेपद होता है यथा--स्त्ररान्‌ विङुरुते ( उदात्त 
अनुदात्त आदि स्वरों का उच्चारण करता है ) । 

३६-आंशसेराशंलायाम्‌--आ उपसर्ग से परे आशा करना 
अथे में शस्‌ घातु आत्मने पद होता है: यथा---तथा नाशंसे विजयाय 
सञ्जय । 

४०अनुदात्ताङत्‌ आत्मनेपद म¬ अनुदात्त ओर जिन धातु 
में झ का लोप होता है अतः वे डित्‌ धातु आत्मनेपद होते हैं। चक्षिङ्‌ 
धातु से ङ का लोप होता हैं अतः यह ङित्‌ धातु आत्मनेपद हुप्रा यथा- 
चष्टे चक्षाते इत्यादि । 

४१--आवकसंणीः-कमेवाच्य और भाववाच्य की क्रिया आत्मने 
पद में होती है। यथा--गम्यते, पच्यते इत्याडि 1 


कर्मवाच्य और भाववाच्य 
( Passive Voice ) 


१--विद्याथियो को स्मरण रखना चाहिए कि क्रिया तीन तरह 
की होती है, कतृ प्रधान, कर्म प्रधान और भावप्रधान । 

२ कतृं प्रधान त्रिया रहने से कतृ वाच्य ( ८1४८ १४००८ ) 
कर्मप्रधान क्रिया रहने से कर्मवाच्य और भावप्रधान क्रिया रहने से 
भाव वाच्य ( P455¡५९ \/01८९ ) कहते हैं । 


३--्यद्यपि अंग्रेजी भाषा के व्याकरणानुसार अकर्मक( [n!72n- 
8006 ) क्रिया की भावप्रधान क्रिया ( ?259¡४९ ४००८ ) नहीं 
होती, परन्तु संस्कृत भाषा के व्याकरणानुसार अकर्मक ( 17६7878/- 
५९ ) क्रिया की भी भावप्रधान क्रिया ( Passi Voice ) 
होरी है। 
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४ - भावप्रधान क्रिया केवळ एकवचन और प्रथम पुरुष ( 370 
Person Singular ) में ही होतो है, क्योंकि भाव का थर्थ है घातु 
का अर्थ, वह सदा एक ही रहता है तथा वह (310 ए€7501) प्रथम 
पुरुष होता है । 

५-- भावकर्मणोः-भाववाच्य और कर्मवाच्य (९६६४ ०८ ७०००) 
में केवल आत्मनेपद ही होता है, अतः आत्मनेपद्‌ को ही विभक्तियाँ 
लगती हैं । 

६--कमंवाच्य और भाववाच्य में सभी धातुओं के रूट्‌ लोटू लड 
और विधि लिङ्‌ में 'य' जोड़ दिया जाता है और भ्वादिगणीय ( 19 
0001084000 ) लभ्‌ या सेव्‌ धातु को तरह रूप चलता हूँ। 
जैसे - पच्‌+-य+-ते=पच्यते, गम्‌ + य + ते = गम्यते । 

७--कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता को अनुक्त कर्ता कहते हैं, 
एवं अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है । कमं को उक्त कर्म कहते 
हैं एवं उक्त कमं में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में कमं प्रधान 
होने से किया कमं के अनुसार होती है अर्थात्‌ कमं जिस पुरुष (P780०) 
क! रहता है क्रिया भी उसी पुरुष (P९750) और वचन (Num: 
९7) को होती है। 

८-भावव'च्य की क्रिया केवल प्रथम पुरुष और एक वचन में ही 
होती है । जैसे--कतृ वाच्य रामः ग्रामं गच्छति । 

कर्मवाच्य:-रामेण ग्रामः गम्यते , कतृ वाच्य--सूदः ओदनं पचतिं 
कर्मंवाच्य-सूदेन ओदनः पच्यते । कतृ वाच्य-मुनिः देवाच पूजयति कर्म” 
वाच्य मुनिनादेवाः पूज्यन्ते । उपयुक्त वाक्यो में, कतृं वाच्य के कर्ता में 
अयमा है और किया कर्ता के अनुमार है, कमं पाच्य के कर्ता में तृतीया 

विभक्ति है. एवं क्रिया कमं के अनुसार है। 

६--भाववाच्य--पहले लिखा जा चुका है कि मावत्राच्य के कर्ता 

में तृतीया ओर क्रिया प्रथम पुरुष , एकवचन ( 374 Person 917: 


~~ 
~ 
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80००० ) में होती है । यथा--कतृ वाच्य--रामः गृहे तिष्ठति, भाव” 
वाच्य-रामेंण गृहे स्थीयते. कतृवाच्य-वाळका: हसन्ति, बालक: हस्यते 
इत्यादि ! 

१०--कमेवाच्य और भाववाच्य में घातु के अन्त में ह्रस्व स्वर 
रहने से दीघं हो जाता है; जैसे--जि- य--ते=जीयते, श्र+य+ ते 
== श्रूयते । 


शो धातु में य प्रत्यय करने पर ईकार का अय्‌ होता है; जैसे-- 
जी + य + ते==शय्यते । 


ऋकारान्त धातु जेसे क्र, ह आदि धातु में ऋ के स्थान में रि होता 
है, जैसे--कु--य--ते = क्रियते, ह्लि + य+ ते = ह्वियते । 
संयुक्त अक्षर में शु रहने ऋ के स्थान में अर्‌ होता है; जसे 
स्मृ +य + ते==स्मयं ते । 
दीर्घ ऋकारान्त धातु के ऋ के स्थान में ईर्‌ होता है जैसे-- 
स्तृ == स्तीयते, क्‌ + य + ते = कीर्यते । 
पवग के अक्षर में दीर्घ ऋ रहने से ऋ के स्थान में ऊर होता है; 
यथा--पृ + य +ते==पूर्यते, यक्‌ प्रत्यय होने से दा, घा, स्था, मा, गा, 
हा, पा, और सो (सा) धातुओं के आ के स्थान में दीघं ई होता है; 
यथा--दा + य+-ते=दीयते, घा य+ ते = धीयते, स्था--य--ते = 
- स्थीयते, पा = पीयते. सा = सीयते, हा = हीयते, मा=भीयते । 
यजादि धातुओं में यक्‌ प्रत्यय जोड़ देने पर 'य' का इ होता है; 
यथा--यज्‌ +- य्‌--ते = इज्यते, ज्या = जीयते, एवं व के स्थान में उ 
होता है । 
यथा एकादश यज्ञादिधातु 
यजिवंपिवंहिद्चेव बेन व्येबह्यतिः स्वपिः। ` 
वदिषंसि:श्वयतिवं क्तिरेकादशयजादथः । 
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इन ग्यारह धातुओं को यजादि कहते हैं । इनमें यकार का इकार 
होता है और व के स्थान में उ होता है; जैसे-वप्‌ + य + ते = उप्यते, 
वह--य--ते = उह्यते, वे + य+-ते=ऊयते । व्ये=त्रीयते । हृवे {- यते 
== हूयते । बद्‌ + य +ते = उद्यते । वच्‌ + यते + उच्यते । स्वष्‌ +- य + 
ते=सुप्यते । वस्‌+-य7-ते = उष्यते । यक्‌ प्रत्यय होने से ग्रह का गृह, 
ब्रश्च का वृश्च, भ्रस्ज्‌ का भृञ्ञ्ज, प्रच्छ का पृच्छ हो जाता है और 
व्यध्‌ का विध्‌, वश्‌ का उश्‌, वच्‌, का उच्‌, और ज्या का जी होता है; 
यथा--ग्रह+य~तेऽ्गृह्यते, व्रश्च + य + ते = वुरच्यते, ्रस्जःभृञ्ज्यते, 
प्रच्छ = पृच्छयते, वप्‌ + य + ते = उप्यते, वेञ्‌ + य-- ते = ऊपते । 

यक्‌ प्रत्यय परे रहने से घातु के उपधा नकार का लोप होता है, 
यथा--वन्ध + स + ते =वध्यते । मन्थ ‡ यते = मथ्यते, इत्यादि । 

प्रोरणाथक क्रिया ( 205४९ ) क्रिया से जव कर्मवाच्य 
होता है तब णिच्‌ के इकार का लोप करके यक्र प्रत्यय लगाया जाता 
है जेसे-पच्‌ + णिचुन्पाचि धातु वन जाता है । इसमें जव यक्‌ प्रत्यय करते 
हैँ तब उसका लोप करके य जोडते हैं। यथा-पाच्यते, भू + णिच्‌= 
भाविञ+यञते= माव्यते, पाठि + य + ते = पास्वते इत्यादि । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि यक्‌ प्रत्यय केवल लट्‌, लोटू, 
छड्‌ और विधिलिङ्‌ इन्हीं चार लकारों में होता है। अन्य लकारों में 
नहीं होता है । अन्य लकारों में केवळ आत्मनेपद ही होता है; जसे-लिदु 
में भु से वभूवे, छुट में भविता, लुट में भविष्य ते, छुङ में अभविष्यत । 

छुङ्‌ लकार में धातु के पूर्वं अ जोड़ दिया जाता है और प्रथम 
पुरष एकवचन में त की जगह इ होता है। एवं धातु के अन्त्य स्वर की 
तथा उपधा अकार को वृद्धि होती है, यथा-अ--भू ( इ ) वृद्धि कर 
देने पर सन्धि के नियमानुसार ओ का याव्‌ होता है--अतः अभावि 
ऐसा रुप होता है । इसी तरह सभी घातुओं के रूप जानना चाहिये । 


पच्‌ + कर्मणि सुङ्त-अपाचि; पठ से अपाठि, गम से अगमि होता हँ, 


बुद्धि नहीं होती। 
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स्वरान्तानां हत्त ग्रह च्या च भावकमंणो, 
सितासोस्यपामिड्‌ वा रिच्च” 
स्वरान्त धातु और हुत, ग्रह, इश्‌ धातु के पूर्वोक्त लकारों में इट 
होता है, और विकल्प से णित्‌ होता हैं, णित्‌ होने से घातु के अन्तिम 


. स्वर और उपधा आकार की वृद्धि होती है । इसलिए भू धातु के अन्तिम 
_ स्वर भविष्यते और भाविष्यते, भविता और भाविता, अभविष्यत और 


अभाविष्यत इत्यादि । 
हन्‌ धातु के कमंवाच्च में छुटु में हुन्‌ के हकार का घ होता है और 


उपयुक्त नियम से उपधा अकार की वृद्धि होती है; जैसे-- हनिष्यते, 


घानिष्यते, दश्‌-द्रक्ष्यते और दिष्यते, ग्रह-ग्राहीष्यते और ग्रहीष्यते । 
प्रश्न 

(1) Define कसत्राच्य 204 सावचाच्य | 

(2) How many voices are there in Sanskrit. 
Grammar ? 

(3) Wat विभक्तियां are used in subject and 
object in Passive voice, show by examples. 

(4) Change the voice of the following:— 

अहं भूमो शये, माता पुत्र शाययति, छात्रः पाठं स्मरति; राजा 
ब्राह्मणाय गां ददाति, ते गृहे वसन्ति, त्व शत्रु निजध्निथ, कपंका क्षत्रे 
वीजानि वपन्ति 1 

(5) Translate in to Sanskrit using the Passive 
voice :— 

(1) The wealth is given to the beggar 

(2) A boar was killed by Arjun in the forest, 

(3) ‘The food was cooked by Narayan's wifes. 

(4, The bad company is to be shunned by’ 

Hari 
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कमकत प्रकरणम्‌ 
यदा सौकर्यातिशणं द्योतयितु कतृ व्यापारो न विवक्यते तदा 
कारकान्तराण्यपि कत्तं संज्ञा लभन्त `¬ 


जब किसी कार्य में अत्यन्त सुगमता दिखलाने के लिए, कर्ता के - 


व्यापार को प्रकट करना नहीं चाहते हैं, तब दुसरे कारक ही कर्ता वन 
जाते हैं और उनमें ही कर्ता की विभक्ति लगती है; जेसे--साध्वसिश्‍िछ- 
नत्ति स्थाळी पचति, काष्ठानि पचन्ति, इत्यादि । इन वाक्यों में तलवार 
स्वयं काटती नहीं, उससे कर्ता किसी को काटता है, परन्तु तलवार इतनी 
तेज है कि काटनेवाले को कुछ भी बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता, 
इत नी तेज है कि तलवार के स्पर्श होते ही कट जाता है । इस वात को 
बतलाने के लिए कर्ता को छिपाकर करण को ही कर्ता वना दिया 


गया है। 
कर्मवाच्य में भी पच्यते ओदनेन, भिद्यते काष्ठेन इत्यादि वाच्यों में 
अनुक्त कर्ता होने से तृतीया विभक्ति हुई । नट | 


पाच्यते ओदनः, भिद्यते काष्ठम्‌, कर्मवाच्य से कर्मकतृ होने पे 
कर्ता के व्यापार को प्रकट न करने से कर्म में प्रथमा ही विभक्ति रही, 
क्योंकि क्रिया कमंप्रधान है । 
“ट्विकमेंकाणां न 
द्विकर्मक धातु के कर्मकतृ प्रयोगमें यक्‌ नहीं होता==यथा--अजां 
आमं नयति, स्वमेव अजा ग्रामं प्राप्नोति, कतृव्यापारमनपेयेवेत्यथ:। 
लकाराथ प्रकरणम्‌. 

- (१) अभिज्ञावचने छृट्‌--अनद्चतन भूतकार में ठट (भविष्यत्काल) 
होता है यदि स्मरण करना अर्थ रहता है । स्मरसि कृष्ण गोकुले वत्स्यामः 
(हे इष्ण, क्या स्मरण कर रहे हो जब हम लोग गोकुळ में रहते थे! ) 
'बहाँ “अवसाम” के स्थान में वत्स्यामः हुआ । 

(२) बत्यन्तापह्ववे लिद्‌-कही हुई बात को बिल्कुल अस्वीकार करता 
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अर्थ में उत्तम पुरुप के साथ लिद्‌ का प्रयोग होता है, यथा--कि त्वं 
कलिगेष्ववात्सी:, “क्या तुम कलिंग देश में रहते थे” '“नाहंकलिंगाच. 
जगाम” मैं कलिंग गया ही नहीं । 

(३) उत्तमपुरुषे चित्तविश्वे पादिना पारोक्ष्यम्‌--उत्तम पुरुष ( 18 
7८०7) में चित्त में विक्षेप (अनवस्था) बोध होने से लिट्‌ का प्रयोग 
होता है । बथा--'“सुप्तोऽहं किल विललाप” (स्पप्न में मैं रोया) निद्राके 
समय चित्त अधिकार में नहीं रहता, इसलिये लि लकार का प्रयोग 
हुआ । 

लद्‌ स्मे--स्म के साथ छट्‌ लकार परोक्षम्मुत काल में होता है! 

अपरोक्षे च-अपरोक्ष भूतकाळ (अनद्यतन भूतकाल) में भी स्म 
के साथ लट्‌ लकार का प्रयोग होता है। यथा-एवं स्म पिता ब्रवीति 
(ऐसा पिता जी ने कहा था) 1 $ 

प्रश्‍चे चासन्नकाले--आसन्नकाल विषयक प्रश्‍न में लिए और लङ्‌. 
का प्रयोग होता है; जेसे--आगच्छत्‌ किम्‌ , जगाम किम्‌, (क्या 
चला गया ?) 

यावत्‌ पुरा निपातयोळंट्‌--यावत्‌ और पुरा इन दो अव्ययो केः 
योग रहने से भविष्यत्काल मे छट्‌ लकार का प्रयोग होता है । यथा-- 
यावद्भुङक्ते-जब तक भोजन करेगा । 


कदाकह्योविभाषा-कदा और कहि अव्ययों के साथ विकल्प से 
लट्‌ छकार का प्रयोग भविष्यत्‌ काल में होता है | नहीं तो छुट्‌ का 
भी प्रयोग होता हैं । 


वर्तमानसामीप्ये भूते भविष्यति च वर्तमानवद्वा-जल्दी ही होने-- 
वाळी या जल्दी ही बीती क्रिया के लिए वर्तमानकाल को क्रिया विकल्प 
से होती है, यथा-कदा आगतोऽसि, अयमागच्छामि, (अभी आ रहा हूं) 
या अयमागच्छम्‌= (अभी आया हूँ) कदा गमिष्यसि, एषगच्छामि,. 
. (अभी जाता हुँ) या एष गमिष्यामि = (अभी जाऊँगा )। 
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क्रिया समभिहारे लोट्‌ छोटो हिस्थो वाच तष्वमो?-= पुनः पुनः 
और अधिक अथे में छोट्‌ रकार का प्रयोग होता है, उस लोट्मेंभी 
“हि, स्व, मध्यम पुरुष के एकवचन और वहुवचन का ही प्रयोग होता है। 
याहि, याहि, जाओ, जाओ इत्यादि । 

जातु, यद्‌, यदा छिङ्‌ - जातु, यत्‌ यदा, और यदि के साथ विषि- 
लिङ्‌ का प्रयोग होता है । छद्‌ (Future 12756) में होता है-यथा 
जातु गृहं गच्छेः, यावद्‌ हरि मिन्देत्‌-शायद तुम जाओगे । तुम भगवान्‌ 
-की निन्दा करोगे । इति लकारार्थेः 


क्द्न्त प्रकरणम्‌ 

साधारण नियमः-- 

धातुओं में जिन प्रत्ययों को रुगाकर शब्द बनाये जाते हैं, उन 

प्रत्ययों को कृत्‌ प्रत्यय कहते हैं । 

(१) कत्‌ भ्रत्यय होने पर घातु के अन्तिम स्वर और उपधा ह्वस्व 
“स्वर का गुण होता है! परन्तु क्‌, या ङ्‌ के इत्‌ (लोप) होने पर गुण 
या वृद्धि नहीं होती । अर्थात्‌ इ उ क्र का क्रमशः ए, ओ, अर्‌, या, ऐं, 
-आ आर नहीं होता है । 

(रो कृत्‌ प्रत्यय के ण्‌, या न्‌ के इत्‌ (लोप) होने पर धातु के अंतिम 
"स्वर और उपधा अकार की वृद्धि होती है, अर्थात्‌ अ की वृद्धि आ, इ 
'की वृद्धि और ऋ की वृद्धि आर्‌ होती है । 

(३) हृस्वस्य पितिकृति तृकून्कृत्‌ प्रत्यय के पकार के लोप होते 
पर हृस्व स्वरान्त धातु में त्‌ जोड़ दिया जाता है! 


(४) इत्‌ प्रत्यय के घ्‌ के लोप होने पर घातु के अन्तरस्थित च्‌ का 


"क्‌ होता है और ज्‌ का ग्‌ होता है 1 
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(५) णिजन्त (प्रेरणार्थंक क्रिया) से जब कृत्‌ प्रत्यय होता है तब 
'णिच्‌ प्रत्यय के इकार का लोप होता है। 

(६) अरुद्रिपदजन्तस्य मुम्‌=अरु, द्विषत्‌ भ्रोर स्वरान्त उपपद में 
कृत्‌ प्रत्यय के ख लोप होने से मुम्‌ होता है । 

(७) इत्‌ प्रत्यय के य्‌ यदि पर भाग में हो तो धातु के'ओकार का 
'अव्‌ और ऑकार का आव्‌ होता है । 


छृत्यप्रत्यय 

( Imperative potential mood and future tense ) 

तथ्य, अनीयर्‌, ण्यत्‌, यत्‌, क्यप्‌, केलिम इन उपयुक्त ६ प्रत्ययों 
“को कृत्य प्रत्यय कहते हैं । ये प्रत्येक कमंवाच्य और भाववाच्च (Pass- 
1०6७ ४०००) में होते हैं । 

तव्य, अनीयर्‌, ण्यत्‌ और यत्‌ प्रत्यय भविष्यत्‌ काल ( Fut 
०९ ) अनुज्ञा ( Imperati९ 11000 ) विधिलिङ्‌ (Pote- 
tia 77000) में होते हैं, प्रसंग के अनुसार इनके इन तीनों कालों , 
में से किसी काल की कल्पना की जाती है। 

` तिङन्त प्रकरण में भनिट्‌ और सेद्‌ घ तु बतलाये गये हैं। भतः 

स्मरण रखना चाहिये कि सेट्‌ धातुओं में तव्य प्रत्यय होने पर इ जोड़ 
दिया जाता है। यथा--पठ + तव्य ==पठितव्य । 

इस वात को अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये कि उपयुक्त 
प्रत्यय कमंवाच्य में होने पर कमे में प्रथमा विभक्ति होती है । तव्य आदि 
अत्ययो से वने हुए शब्द कमं कै विशेषण होते है । अकर्मक धातु से तव्य 
आदि प्रत्यय करने पर, इससे बने हुए शब्द केवळ नपु'सक लिंग और 
एक वचन में ही रहते हैं। प्र 

तव्य, अनयर थर यत्‌ प्रत्यय होने पर धातु के अन्तिम स्वर और 
उपधा में ह्वस्व स्वर का गुण होता है, अर्थात्‌ इका ए, उ का ओ 
और क्र का अर. होता है, यथा:-भू+तव्य, यहाँ ऊ का झो गुण 
होता है यह धातु सेट है अतः भु थोर तव्य के बीच में इ जोड़ दिया 
जाता है, सन्धि के नियमानुसार ओ + इ होने से ओ का भव. होता है, 
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तब नपु'सकलिंग में इसका रूप होगा, भवितब्यम्‌ । केवल एकवचन में 

सका रूप होता है । 
ही उर तत होता है, इसका अर्थ होगा देने योग्य, देना 
चाहिये और दिया जायगा । इसी तरह यथा संभव प्रकरणानुसार अथे 
करना चाहिये । टर 

स्था --तव्य = स्थातव्य, कृ= कत्तव्य, श = शयितव्य, धुर 
श्रोतव्य, स्तु = स्तोतव्य, भून्भवितव्य, स्म्रृन्स्मतव्य, वच्‌=वक्तव्य; पच्‌ 
==पक्तव्य; याच्‌ = याचितव्य, प्रच्छन्भ्ष्टव्य, वानछ्‌न्-बाञ्छितव्य, 
त्यज्‌=त्यक्तव्य, यतुन्यतितव्य, तुत्‌=नतितव्य, छिदुन्छेत्तव्य, विद्‌=वेदि- 
तव्य, बुघ्‌=वो द्वव्य, गम्‌=गन्तव्य, ईक्ष=ईक्षितव्य, इश्‌ =द्ट्टुव्य, हन्‌= 
हन्तव्य, आपूनआप्तम्प, लमू-लव्धव्य, क्षमनक्षन्तव्य/ मत्‌=मन्तव्य, चलू 
= चरितव्य, जीव्‌=जीवितव्य, सेव्‌=सेवितव्य, विश्‌ = वेष्टव्य, स्पृश्‌ = 
स्प्रष्टव्य, भक्ष्‌ = भक्षितव्य, इवसू=श्वसितव्य, हस्‌ = हसितव्य, ग्रह = 
ग्रहीतव्य, दुह्‌.=दोगघव्य,वह.=वोढव्य, सह, =सोडव्य, चोरिम्चोरयिपव्य, 
मोधि=मोचयितव्य, कारि==कारतितब्य, पठ्‌ = पठितव्य, पाठि= 
पाठयितव्य, पिपठिषितव्य, चिकीर्ष = चिकीषितव्य, इत्यादि । 

वसेस्तव्यत्‌ कर्चेरि णिच्च--वस्‌ धातु से कतृं वाच्च में तव्यत्‌ 
प्रत्यय होता है और णित्‌ होता है । यथा--वस्‌ ने तव्यत्‌ = वास्तव्यः 
[र सदामं से समझना चाहिये कि तव्य आदि प्रत्यय 
णिजन्त, (282५९) ओर सनन्त (९5५7४९) घातुओं 


से भी होते हैं । 
अनीयर्‌ 


अनीयर, प्रत्यय से रकार की इत्‌ संज्ञा होती है और अन्तिम स्वर 
तथा उपघा हरस्व स्वर का गुण होता है। गुण होने पर ए का अय. 
और ओ का अव्‌ होता है । यथा-चि + अनीयर =चयनीय, इसका अर्ष 
तव्य के समान चुनने योग्य, चुनना चाहिये और चुना जायगा होता है! 
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भू--मवनीय, शी-- शयनीय; झ=करणीय, स्मृ=स्मरणीय, दार 
दानीय, स्थान्स्थानीय, ` पा = पानीय, ईँच््‌ = इच्णीय, छ=हरणीय, 
शुभ=शोभनीय, पचू=पचनीय, रचु=्रच्षणीय इत्यादि | 
ण्यत्तू 
ऋदहलोण्यत्त्‌ 
रयत प्रत्यय ऋकारान्त और व्यञ्जनान्त घातओं से ही होता हे, 
ण॒ और त्‌ की इत संज्ञा ( लोप) होती है। णु इत्‌ होने से अन्तिम 
स्वर और उपघा अकार की ब्रृद्धि होती है । और उपधा में हृस्व इ, उ, 
आर ऋ का गुण होता है, अर्थात्‌ इ का ए, उका ओ ओर ऋ का 
अर होता है। ओर वृद्धि में इकी ऐ, उ की एवं ऋ की आर, 
आर अ को चृद्धि आ होती है । 
+ ण्यत्‌ यहाँ ण और त्‌ के लोप होने पर य रह जाता दै और 
ऋ की बुद्धि करने पर आर होता दै, अतः कार्य होता है । इसी तरह 


हम्हाये, म = मार्य, स्म = स्मार्य, धुच्चाय, सच्सायं, पतूऱ्यात्य, वच्‌= 
वाच्य, पच=्पाच्य, मज = भाग्य, भाज्य, अजु = भोजय और भोग्य, 


त्यजू = त्याज्य, छिद्‌ = छेद्य, इध्‌ = बोध्य, सिंच =सेच्य, भिदू = भेद्य) 
भक्तु अच्य, हसन्हास्य, हन्‌ = घास्य, मन्‌ = मान्य । 
च जो; कु विण्यतोः--धाठु के अन्त में चु और जू रहने से क्रमश 


क्‌ और र्‌ होता है । 2 
बचो5शब्द्‌ संशायाम--वच्‌ धातु की संज्ञा रहने से चू का क्‌ होता 


है, यथा वच्‌ + ण्यत्‌ - वाक्यम्‌ ( एद्‌ समुदाय ) 
भोज्यम्‌ मच्ये--भुज्‌ घातु से णयत्‌ प्रत्यय होने पर भोजनीय झथ 
- में भोज्यम्‌ होता है, यथा--मोज्यमू अन्नम्‌, एवं भोग्यं राज्यम्‌ । 
प्रयोज्यनियोज्यौ शक्याये--शक्य ( सम्भव ) अथ में प्रयोज्य ऑर 
नियोख्य होते हँ, तथा--नियोज्यः ( भव्यः ) 
सं> व्यः० को ०-१८ 
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न क्वादेः=धाठु के आरम्म में कवग के अक्षर रहने से अन्तस्थित 
चवर्ग का कवर्ग नहों होता | यथा-गर्ज,+ ण्यत्‌ = गज्यम्‌ । 

अमावस्यादन्यतरस्याम्‌--अ्रमा से परे वस्‌ घाठ से ण्यत्‌ विकल 
से होता दै | अमा सह वसतः चन्द्राको यस्यां सा अ्मावास्या, अमा + 
वस ण्यत्‌, यु के लोप होने से इदि होने पर ग्रमावास्वा ¦ यत्‌ प्रत्यय 
होने से बुद्धि नहीं होती, अमावस्या होता है । 

यत्‌ 

अ्चचोयत्‌--कमवाच्य और भाववाच्य में ऋकारान्त घातुओं को 
छोड़कर स्वरान्त घाठु से यत्‌ प्रत्यय होता है | यत्‌ प्रत्यय परे रहने से 
घातु के श्रन्त्य और उपधा लघु स्वर का गुण होता है | अर्थात्‌ इ का 
ए, उ का ओ र ऋ का अर्‌ होता है, यथां--जि + यतू = जेयम्‌, 
नी + यत्‌ == नेयम्‌ । 

कृत्य प्रत्यय के य्‌ परे रहने से ओ का अब और आओ का आव्‌ 
होता है। यथा- श्रु२ यत्‌ गुण होने से भ्रु का भी होता है और ओ 
का अब होने से भव्य होता हे | भू + यत्‌ = भव्यम्‌ | 

इत्‌ यदि-यत्‌ प्रत्यय परे रहने से आकारान्त घातु के आ का ए 
होता है, यथा--दा + यत्‌ = देयम्‌ ; घा + यतृ = षेयम्‌ , र्ला + यत्‌ 
= ग्लेयम्‌ , स्था + यत्‌ = स्थेयम्‌, पा + यत्‌ = पेयम्‌, मा + यत्‌=मेयम्‌ , 
गा यत्‌ = गेयम्‌ | 

शकिसहोश्च--शक्‌ और सह्‌ घातु से यत्‌ प्रत्यय होता है, श्यत्‌ 
नहीं होता । शक्‌ + यत्‌=शक्यभ्‌, सहू + यत्‌ = सह्यम्‌ । 

हनो वा यत्‌ बधश्चवक्तव्यः--हन्‌ घातु से यतू प्रत्यय होता है 
और हन्‌ का बघू होता है, इन्‌ ( वधु ) + यत्‌ = वश्यः, णयत्‌ होने से 
घात्यः मी होता दै! ट 

गू , मदू. चर्‌ भर यम घाठु में उपसर्ग न रहने से यत्‌ प्रत्यय होता 
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है, यथा--गदू + यत्‌ = गद्यम्‌, मद्‌ + यत्‌ = मद्यम्‌, 'उपसर्ग लग जाने 
पर ण्यत्‌ होता है, यथा--प्र कमद्‌ + ण्यत्‌ = प्रमाद्यम्‌, नि + गढ + 
श्यत्‌ =निगाद्यम्‌ परन्तु यम्‌ धातु में नि उपसर्ग : लगाने पर मी यत्‌ 
ही प्रत्यय होता है, यथा--नि + थम्‌ + नियम्यम्‌ | 

रयः स्वामिवेश्ययो:--स्वामी और वेश्य अ्रथ मे त्र थाह से यत्‌ 
'होता है यधा--ऋ » यत्‌ =श्रयंः ( स्वामी का वेश्यः ) | 

अवद्य-पण्य बयंगरह्मं पणितव्यानिरोधघु--अ्रवद्यः (निन्दनीय) पण्य 
( दूकान में फेलाने योग्य ) वय--रोकना अर्थ में निपातन से होते हैं । 

यजुन्याचू-रुच्‌-पवचचश्च--यज्‌, याच्‌, रुच्‌, अचं घातु में ण्यत्‌ 
प्रत्यय होता है | 

पोरडुपबात--पवर्गान्त घातु से उपधा में रकार होने से यत्‌ प्रत्यय 
होता है, ण्यत्‌ नहों । यथा--शप्‌ + यत्‌= शप्यम्‌, लम्‌ + यत्‌ = 
लभ्यम्‌, रम्‌+ यत्‌ = रम्यम्‌, यम्‌ + यत्‌ = गम्यम्‌, नम्‌+ यत = 
नम्यम्‌, रम्‌ + यत्‌ = रम्यम्‌ इत्यादि | 

क्यपू 

21 एति स्तुशासअहञ्जुषः-कर्मवाच्य और भाववाच्य (१59517८ voice) 
में इ, स्तु, शास्‌, श, ६ ओर जुष्‌ घातु से क्यपू प्रत्ययःहोता है और: इस 
से क्‌ और प्‌ की इत्‌ संशा ( लोप ) होती है । क्‌ लोप होने पर घातु के 
अन्त्य स्वर उपघा लघु स्वर का गुण नहीं होता | 

हृस्वस्य पिति कृति तुकू--कृत्‌ प्रत्यय के प्‌ के लोप होने पर हप्र 
स्वरान्त घाठु के अन्त में त्‌ जोड़ दिया जाता है| यथा--इ + क्यप = 
इत्य, स्तु+ क्यप्‌ = स्तुत्य, अन क्यप = भृत्य, ह+ क्यप्‌=हत्य, 
जुष्‌ + क्यप्‌ = जुष्य | शास्‌ + क्यप्‌ = शिष्य | : 

वदः सुपि क्यप्‌ च 


वदः सुपि-- कोई शब्द वद्‌ घातु के पूव उपपद्‌ हो तो क्यप्‌ और यत्‌ 
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प्रत्यय होते हैं । न वदितुं योग्यम्‌ इति अनुयम्‌, नञ्‌ + बदू क्यप्‌ = 
अनुद्यम्‌ गुरुनाम' (शुरु का नाम नहीं लेना चाहिए ऐसा शाख में 
लिखा है ) । 
श्रात्मनाम शुरोनाम, नामातिङ्गपण्स्म च 
अयस्कामो न शह्लीयात्‌ ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः 
ब्रह्मणः वदनम्‌, इति ब्रह्मोद्यम्‌ ब्रह्म+ वद्‌ + क्यप्‌ , यत्‌ होने से 
ब्रह्मवद्यम्‌ भी होता है । वद्‌ घाठु के पहले उपसर्ग से ण्यत्‌ ही होता है, 
यथा--अनुवाद्यम-श्रपवाद्यम्‌ | इन दोनों पदों में अनु और अप उपसग 
हं इसलिए णयत्‌ हुआ | 
हनश्त च--उपसगं न रहने पर सुत्रन्त पद के परवर्ती हन्‌ घाठु से 
क्यपू प्रत्यय होता है और हन्‌ के नकार का तकार होता है । ह्मन्‌ + 
हन्‌ + क्यपू = ब्रह्महत्या, गोहत्या | 
राजसूय-सूर्ष मृषोद्य-रुच्य-कुप्य-कृष्टपच्या-व्यथ्या: 
राजसूय आदि सात शब्द क्यप्‌ प्रस्ययान्त निपातन से बनते हैं। 
सुयते अस्मिन्‌ इति राजसूयः राजसूयम्‌ दोनों होता है । सरति आकाशे 
इति सूर्यः अथवा सुवति प्रेरयतिं कमंणि इत सूर्यः } मृषोद्यम्‌. रुच्यः 
कृष्टपच्य: अव्यथ्यः | गुप्‌ + क्यप्‌ --कुत्यम्‌ “गुपेरादेः कत्वं च संज्ञायाम्‌? 
सोना चोंदी के ञअतिरक्ति घन को कुप्य कहते हैं, नहा तो गोप्यम्‌ होता है | 


मिद्योब्यौन दे-नद्‌ अर्थ में भिद्‌ और उज्म्‌ धातु से क्यप प्रत्यय से 


निपातन होता है । भिन्तति कूलम्‌ इति भिद्यः उज्मति कूलम इति 


उध्यः = तट को तोड़ने वाली नदी | 

सुवो भावे--सुवन्त पद्‌ उपपंद्‌ रहने पर मू घाठु से भाववा 
क्यपू प्रत्यय होता है। ब्रह्मभूय ( देवता होना ) । 

युग्यं पत्रे--पत्र ( वाहन ) अथ में युज घातु से क्यप प्रत्यय होता 
है और निपातन से सिद्ध होता है | युग्य, नहीं तो ण्यत्‌ प्रत्यय से योग्य 
होदा है। 
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पुष्यसिध्यो नक्षत्र--पुष्य और सिध्य दो शब्द निपातन से सिद्ध 
होते हैं । केवल नचत्र अथ में क्यप होता है | 
विभाषा कृत्रषो:--क॒ और इष्‌ घातु में विकल्प से क्यप प्रत्यय 
होता दै | वृष्‌ + क्यपृच्वृष्यम्‌ | 
शंसि-दुहि-गुहिन्यो वा--शंस्‌ दुह ओर गुह. घातुश्रों में विकल्प से 
. यप्‌ होता है, पक्ष में णयत्‌ होता है, शंस-शंस्यम्‌ शस्यम्‌, दुह + 
क्यप्‌ = दुह्यम्‌ , गह + क्यपन्गुल्य, ण्यत्‌ होने से गोह्मम होता दै | 
आङ पूराद्‌ आज्ञ; संज्ञायामुपसंल्यानाम्‌ आङ उपसग से परे 
अज्ञ्‌ घातु से संज्ञा ( किसी वस्तु के नाम ) वोध होने से क्यप होता है 
यथा--श्रा + ज्ञ्‌ + क्यपः=ग्राज्यम्‌ ( घृतम्‌ ) । 
केलिमर उपसंख्यानम्‌--कर्मवाच्य और भाववाच्य में केलिमर- 
प्रतय होता है | यह भी तव्य प्रत्यय कें अर्थ में होता है, यथा--पच 
+ केलिमर्‌ यहाँ केलिमर्‌ से र्‌ तथा क की इत्सज्ञा (लोप) होता है 
तब च, ए के साथ मिल जाता है। तत्र पचेलिमः होता है, भिदू से 
भिदेलिमः होता है, केलिम से क्‌ के लोप होने से गुण नहीं होता, श्रतः 
भिद्‌ के इकार का गुण नहीं हुआ | 


कुछ तव्य, अनीय, ण्यत्‌ और यत्मत्ययान्त शब्द . 
घातु तव्य अनीय एयत्‌ यत्‌ अर्थ 


जि जेतव्य जयनीय लेय, जीतने योग्य 

पा पातव्य पानीय पेय, पीने लायक 

चि चेतव्य चयनीय चेय, एकत्र करने लायक 
शु श्रोतव्य श्रवणीय श्रव्य, सुनने लायक 

शा शयिंतब्य शयनीय शेयः सोने लायक 

स्र स्मत्तव्य स्मरणीय ्मार्य, स्मरण करने लायक ` 
दद हत्तंव्य हरणीय हार्यः, हरण करने लायक 
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कत्तव्य करणीय 
रन्तव्य रमणीय 
गन्तव्य गमनीय 
सेवितब्य सेवनीय 
द्रष्टव्य दर्शनीय 
त्यक्तव्य त्यजनीय 
यतितब्य यतनीय 
प्रष्टव्य स्पशंनीय 
भक्षितव्य भक्षणीय 
भोकृत्तव्य भोजनीय 
22 79 
अहीतव्य ग्रहणीय 
वक्तव्य वचनीय 
बक्तव्य वचनीय 
पक्‌तव्य पचनीय 
पकृतव्य पचनीय 


योक्तव्य योजनीय 
योक्तव्य योजनीय 
लब्घव्य लमनीय 
चन्तव्य क्षमणीय 


दातव्य दानीय 
स्थातव्य स्थानीय 
हातव्य हानीय 
घातब्य घानीय 
गातव्य गानीय 
जागरितव्य जागरणीय 
है। 


कार्य 

रम्य, 
गम्य, 
सेव्य, 
दृश्य, 


करने योग्यः 
जाने योग्य 
जाने योग्य 
सेवा के योग्य 
दशन के योग्य 


त्याज्य, छोड़ने लायक 


यात्य, 
स्पशय, 
भय, 
भोज्य, 
भोग्य, 
राह्म, 

वाच्य, 
वाक्य, 
पाच्य, 
पाक्य, 

योग्य, 


यत्न के योग्य 
स्पशं के योग्य 
खाने योग्य 
खाने योग्य 
भोगने लँयक 
गहण के योग्य 
कहने लायक 
सार्थकरशब्द समूह 
पकाने योग्य 

' पकाने योग्य 
लायक 


योज्य, काम में लगाने लायक 
हन्तव्य हननीय वध्यः अथवा घात्यः, मारने लायक 


लभ्य, 
क्षुम्य, 
देय, 
स्थेय, 
हेय, 
घेय, 
रोय, 


लेने योग्य 

क्षमा के योग्य 

देने योग्य 

ठहरने लायक 
छोड़ने लायक 
घारण करने लायक 
गाने लायक 


जागयं, जागने योग्य 
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शी शयितव्य शयनीय शेय, सोने लायक 
स्वप्‌ ्वसव्य स्वपनीय स्वप्य, सोने लायक 
याच्‌ याचितव्य याचनीय याच्य, माँगने लायक 
हु होतव्य हवनीय हव्य, हवन करने लायक 


Exercise 


“(१) कृत्य प्रत्यय किन-किन ्रथों में किन-किन वाच्यों में होते हैं ? 

(२) ण्यत्‌ प्रत्यय किस तरह के धातुओं में होता दै । 

(३) ण्यत्‌ और यतू प्रत्यय में क्या अन्तर है ! 

(४) निग्नलिखित सूत्रों का अर्थ उदाहरण के साथ लिखो-- 
अहलोण्यत्‌, अचो यत्‌, विभाषा कृदषोः | 

(५) निम्नलिखित पदों के प्रकृति-प्रत्यय (९71४०६००) बताओो- 
वाक्यम्‌, वोदब्यः, देशम्‌, शिष्यः, वध्यः, पचेलिमः, स्यम्‌ 
and कार्यम्‌ | ° 

(६) निम्नलिखित पदों में भेद वताश्रो-- 
मोज्यम्‌, भोग्यम्‌ | युग्यम्‌ योग्यः | वाच्यम्‌ वाक्यम्‌ 


कृतप्रत्यय 
हत ओर शानच्‌ ( Present Participle ) 
2-२ ८८५- ०. 

शतृशानचावप्र थमासयानाधिकरणे--वर्तमान काल में परस्मैदी 
घातु में शतृ और आत्मनेपद के घातु में शानच्‌ प्रत्यय होते हैं । शतु 
प्रत्यय से “श? और 'क्रः की इत्‌ संज्ञा होती है ग्रत्‌ रह जाता है । 

(क) लट लकार की अन्ति ( 310 ९०४०० ९0००1 ) में धातु 
का जो रूप होता है; उसमें से अन्ति को हटाकर अत्‌ जोड़ देने से शत 
प्रत्ययान्त शब्द बन जाता है | जैसे-धाव्‌ + लट्‌, अजन्ति = धावन्ति, 
अन्ति को हटाकर अत्‌ जोड़ देने से घावत्‌ शब्द होता है। इसके रूप 


: 
| 
4 
। 
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चावन्‌, बाड्न्तौ, घावन्तः इस्या(द होते हैं। इसी तरह वद्‌ + शतृ = 
बद्त्‌ , गम-गच्छुत्‌, वस्‌-वसत्‌, भू-मवत्‌ जि-जयत्‌, पच्‌-पचत्‌ः पठ- 
पठत्‌+ कृष-कृषत्‌, ग्ले-ग्लायत्‌ ; गे-गायत्‌, स्था तिष्ठत्‌, पा-पिवत्‌, सद्‌- 
सीदत्‌, त्रा-जित्रत्‌, नश्‌-नश्यत्‌, शम्‌-शाम्यत्‌, खज-्एबत्‌ , इप्‌-इच्छतू, 
प्रच्छु-पृच्छत्‌, मज्ज्‌-मज्जत्‌ | 

अदादिगणीय ( 200 Conjugation ) के जच, जार, दरिद्रा, 
शास और चक्रास्‌ धातुं में रार ह्वादिगणीय (376 ८००५४३४१००) 
के समी घातुओं में शात प्रत्यय करने पर प्रथमा ओर द्वितीया फे एक- 
बचन में तथा बहुवचन में त्‌ कार में न नहीं लगता, इससे! भूत्‌ शब्द 
की तरह इनके रूप होते हैं, जैसे - जच-जच्त जनते 
जक्षती | जाण जाग्रत्‌, जाग्रतो, जाग्रतः, जाग्रतम्‌, शोधतो >;शात-शासत्‌ 
शासतौ, शावतः, शासतम्‌, शासतो हादिगणीय; ` हु-जुइत्‌, जुहतौ, 
जहतः । भू-विभ्रत्‌-विञ्रतो, विश्रतः भी, विभ्यत्‌ःविभ्यतो, विम्यतः 
इत्यादि रूप होते हैं | 


शातृप्रत्ययान्त शब्दों के स्रीलिंग बनाने के नियम-- 


शवुनुम्‌ भू दिवादिभ्यः 

भ्वादिंगणीय ( 7178६ ८००५४३६०० ) दिवादिगणीय ( 7002 
rth Con]ugati०० ) चुरादिगण {10th conjugation ) ्रेरणार्थक 
क्रिया ( णिजन्त ) ( Gausatiye ) आर सनन्त ( Desiderative ) 
तथा नाम धातु की क्रिया से शतृ प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं 
उनके स्त्रीलिंग में इप्‌ प्रत्यय होता दै और त्‌ के पूर्व न्‌ जोड़ दिया जाता 
है। जेसे--भू + शतृ = भवत्‌ ईस्जीलिग ईप्‌ प्रत्यय करने पर त्‌ के पूवं 
न्‌ जोड़ देने से भवन्ती होता हे | इसके रूप नदी शब्द के समान होते 
ईं । दिवादिगणोय दिव्‌ घातु से शतृ प्रत्यय करने पर दीव्यत्‌ होता है । 
इसका स्त्रीलिंग इप और न्‌ जोड़ देने से दीव्यन्ति होता है, इसी तरह | 
चुसदिगणीय चुर्‌ से शतु प्रत्यय करने पर चोरयत्‌ होता है | स्रीलिंग में 
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न्चोरयन्ती प्रेरणार्थक क्रिया पाचयत्‌, स्त्रीलिंग में पाचयन्ती | सनन्त से 
'पिपठिप्‌ + शतृ पिपठिषत्‌, लीलिंग में पिपठिषन्ति होता है । 

0 बिदेश्शतुर्वावसु--विदू घातु से शतु प्रत्यय करने पर शत्‌ को वसु 
के उकार का लोप होता है | विद्‌ + शतृ ( वस्‌ )=विद्रस, प्रथमा एक 
बचन में--विद्वान होता है। वसु आदेश न करने पर विद्‌ + शत 
"विदत्‌ भी होता है | विद्वस के स्त्रीलिंग में विदुषी होता है | 

वा दुदादेः--तु दादिगणीय धातु से शत्‌ प्रत्यय करने पर स्त्रीलिग 
में इप्‌ होता है, और विकल्प से तू के पूर्व न्‌ जोड़ दिया जाता है। 
Er शतृ तुद्‌ स्त्रीलिंग में तुदती और तुदन्ती दोनों होते इ । 
रदादेश्वादन्तात्‌-श्रदादिगणीय आकारान्त घातुओं में विकल्प 

"त्‌ के पूर्व न्‌ जोड़ा जाता है, छु कक क या 
प्रत्यय होता है और त्‌ के पूव न्‌ विकल्प से जोड़ा जाता है, यथा-या 

+ शत = यात्‌ स्त्रीलिंग याती और यान्ती दोनों रूप होते हैं । और 
“गणों के घातुओं में शतृ प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में न नहीं होता 
यथा-शास्‌ + शंतृ = शासत्‌ शासती, हु + शतृ=जुहत्‌ स्त्रीलिग जुहृती | 
भ्‌, + शतृ -श््ण्वत्‌-स्त्रीलिंग श्ृएवती, सुज + शतृ = मुख्चत्‌ स्त्रीलिंग 
'भुज्षती | कृ + शात = कुबंत्‌ = कुर्वती, तन्‌ + शतृ = तन्वती, ञ्श + 
शतृ = अश्नत्‌ स्त्रीलिंग अश्नती इत्यादि | 

_ शानच्‌ प्रत्यय-( Pः९ऽ९ P7४८1) आत्मनेपद के घातुओं 
मं शानच प्रत्यय होता है । यह मी शतृ प्रत्यय की तरह वर्तमान 
'काल में ही होता है, इस प्रत्यय से वना हुआ शब्द भी बर्षमान 


~ 


कालिक विशेषण ( 9/९७९० एटा!) होता है| शानच्‌, 
अत्यय से श और च को इत्संज्ञा ( लोप ) होती है । 

आनेमुक -भ्बादिगणीय-( 1315: ८००५४०४०० ) दिवादिगणीय 
( 4th Conu६.t।० ) दुदादिगणीय ( 6th Conjugation ) 


'चुरादिगणीय ( 10६} ९००१५४०४०० ) णिजन्त प्रेरणार्थक क्रिया . 


( Gau३21।४९ ) इच्छार्थक सन्‌ प्रत्यान्त ( 11८0८7८५४८ ) और 
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कर्मवाच्य और भाववाच्य की शक्रिया में शानच प्रत्यय के स्थान में 
मान हो जाता है। ' 

छात्रों को स्मरण रखना चाहिये कि घातु के लट्‌ लकार के प्रथम- 
पुरुष ( 370 7८7४० ) के एक वचन ( 827 ) में ते विभक्ति के 
पहले श्र रहने से शानच की जगह मान होता है 15. 401. 600. और 
10th Cor५६2।०॥ को छोड़कर अन्य गणां के लोट जकार केः 
आताम्‌ विभक्ति से ताम को हटा कर न जोड़ देना चाहिये । यथा-- 
बचंते में ते के पूव त में अ है, इसलिये मान होता है, अतः दतू + 
शानच्‌ = वर्तमान होता है । इसी तरह युध्‌ + शानच्‌ = युध्यमान, 
लभ्‌ + शानच = लभमान इत्यादि | 

जहाँ ते के पूव श्रक्तर अ नही है वहाँ श ओर च्‌ का लोप हता 
है ओर सन्धि के नियमानुसार सन्धि होती है | यथा-क्न + शानच = 
कर्वाणः, शी + शानच = शयानः, तन्‌ + शानच = तन्त्रान, भुज्‌ + 
शानच्‌ = सुज्ञानः | गणचिह्न लगाने के पश्चात्‌ शतृ और शानच्‌ 
प्रत्यय होते हैं | इस बात को सदा स्मरण रखना चाहिये | 

ईंदास:-आस घाठ से आन के आकार का ईकार होता है, यथा - 
आस + शानच्‌ ( ईन ) आसीन । 

उभयपदी घातु अर्थात्‌ ज्िन वस्तुओं के रूप आत्मने और परस्मै 
दोनों पदों में होते हैं, उनसे शतृ और शानच दोनों प्रत्यय होते हैं, 
यथा--छ + शतृ न्कुवन्‌, क्क + शानच्‌ = कुर्वाणः, याच + शतृ = 


याचन्‌, याच्‌ + शानच, याच्‌ मानः, ह+ शतृ = हरन्‌ , ह + शानच्‌ 


= हरमाणः, जक शतृ = ब्र त्रुवन्‌ , ब्र + शानच = ब्र त्रवाणः | 


शतृ ऑर शानच प्रत्यय से अने हुए शब्द कतृवाच्य में कर्ता के घिशे- _ 


गण्‌ होते हें। कर्मवाच्य में सभी वस्तुओं के रूप आत्मनेपद होते हैं। 
अत: शतृ प्रत्यय नहीं होता । परंतु शानच ग्रात्मनेपद में होता है । अत 


कमवाच्य और भाववाच्य ( 959७५० ४०८९ ) में भी होता दै । कर्म- 
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वाच्य में होने से शानच्‌ प्रत्यय से बने हुए शब्द कर्म के विशेषण होते 
हैं| अतः कर्म के लिंग, वचन शानच्‌ प्रत्यय से बने हुए शब्द्‌ में भी 
होते हैं और भाववाच्य में होने से क्लीवलिंग श्रौर एक वचन में ही 
रहते हैं द्विवचन वहुवचन उनमें नहाँ होते । 


कुछ शठ और शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द 


घाठु प्रत्यय रूप घातु प्रत्यय रूप 
पच शत (अत) पचत्‌ पच्‌ शानच्‌ पचमानः 
rk ११ ¬ यजत्‌ यज्‌ ५ यजमान 
वद्‌ 9 52 वद्त्‌ सेव्‌ त) सेवमान 
वस्‌ १ 7१ वसत्‌ बृधू „ बर्षमान 
जि » » जयत्‌ विजि „ विजयमान 
स्था . 99 >?» तिष्ठत्‌ प्रन्स्था „» प्रतिष्ठमान 
हश्‌ (पश्य) , , पश्यत्‌ द्‌ „ वर्तमान 
पा (पिव) ;, , पिवत्‌ सह » सहमान 
त्रा(जिघ्रो , , जिघ्रत आस्‌ » सीन 
बिद ,, , विदत्‌ ४ विदवसू , विद्‌ ६० 96 विद्यमान 
दिव्‌ » 9, दीव्यत्‌ जन्‌ „ जायमान 
शास्‌ 1) त जाळ छा » शयान 
हन्‌ ` ३, ० घ्नत्‌ अआःहन्‌ ५ आध्नान 
अस्‌ $7 ४9४ संत अधि-ह >>. अधीयान 
जार 9 9 जाग्रत्‌ मृ „ म्रियमाण 
डु » 9 जुहत्‌ हु - 5 जुहान 
भी » » विभ्यत्‌ मन 9, मन्यमान 
अ आपू शतृ प्राप्नुवत्‌ प्र-त्रापू' शानच्‌ प्राप्नुवानः 
की 99 य क्रीणत्‌ क्री ¬ कीणान 
हा जहत्‌ हा » जिंहान 
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दू „ दत्‌ दिंहू » दिहान ` 
श्र (नहर) 39 सयत तन्‌ ४२ सर्जान 
क 0] कुवत क्‌ 9 फुवाण 
-दा 0] ददतु दा 1२ पदान 
तधा 99 द्घतू घा ११ दधान 
ग्ड्‌ 23 य्‌तू चुज्‌ है २ चुज्ञान 
-स्व्‌ 2? स्न्धत्‌ सथू ५ सन्धान 
“द्‌ २ झद्त्‌ पदू २२ पद्यमान `` 


क्यसु कानच्‌ ( 2351 Participle ) 


लिट्‌ कानज्‌ वा क्वसुश्च--परोक्षभूतकाल में परस्मैपदी घातु में 
ववसु प्रत्यय होता है, क्वसु प्रत्यय से क्‌ और उ का लोप होता है, वसू 
-रह जाता है! 
.क्वसु प्रत्यय होने से लिट्‌ लकार में जिस तरह धातु के प्रथम 
अक्षर का द्वित्व होता है, उसी तरह क्त्रसु प्रत्यय में भी होता है। - 
` द्विस्व करने पर प्रथम त्रत्वर में दोघ स्वर रहने से हस्व होता है और 
घात का प्रथम अक्षर यदि वर्ग का दूसरा अक्षर हो तो, प्रथम श्रचर में 
र चौथा अक्षर हो तो तृतीय श्क्षर में बदल जाता है । इसी क्रम से 
कवग चवगं में और हू भी चवर्ग के तीसरे अन्तर जू में बदल जाता है। 
घातु के लिट्‌ लकार में उत्तम पुरुष द्विवचन में जैसा रूप होता है 
उसमें ब को हटाकर वस्‌ जोड़ देने से कवु प्रत्ययान्त शब्द नन जाता दै। 
यथा--विद्‌ + क्वसु, (बस्‌) वि को द्विस्व कर देने पर विविद्‌+ 
बस्‌ = विविद्वस्‌ होता है । श्रु+ वस्‌ = शुश्रुवस्‌ , क-वस्‌ = चङ्क 
स्तु=ठुष्ठुवस्‌। 
वस्वेकाजादूघसाम्‌--्काराम्त धातु, घस्‌ घाठुऔर इ धातुमें वस्‌ 
प्रत्यय परे रहने से इट्‌ होता दै; यथा घस +क्बसु (बस्‌) जद्चिवस्‌, 
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ह--क्वठु ( वस्‌ ) ईयिवस्‌ , स्था--स्वसु (बस्‌) तस्थिवस, दा. क्वस: 

(वस्‌ ) = दद्विस, पा--वस्‌ = पपिवस्‌ । र ४9 
एक स्वर विशिष्ट घातु में क्वसु प्रत्यय परे रहने से इट होता हे 

यथा--पचू-क्वसु = पेचिवस, सद--से अदू -आदिवस ते 
बू-क्वसु ३, सद्‌--सेदिविस्‌, अद्‌ -आदिवस, पत्‌-- 


` पेतिवस्‌, वस्‌ - उषिवस्‌, यजु--इजिवस | 


_ क्व परव्यय होने पर गम्‌, हन्‌, विद्‌ और विश धातुओं में विकल्प 
स इट्‌ होता दै, यथा--गम्‌ + क्वसु (वस्‌) जम्मित्रस ऑर जग्मन्वस्‌ 
हन्‌ क्मतु (बस्‌) जिन्नवस्‌, श्रोर जवस्वस, विद--कवस . विविदिवस 
और विविदवस्‌, बिश -क्वतु (वस्‌) विविशिवस्‌ और विविश्वस्‌ , दशे 
श्च--हश्‌ धातु मं भी क्वसु प्रत्यय परे रहने पर दिहशिवस और 
दिइश्वस्‌ दो रूप होते हैं | 

आत्मनेपदी घाठ में भूतकाल में कानच्‌ प्रत्यय होता है। कानच : 
के और चू का लोप होता है, आन रह जाता है | कानचू प्रत्यय परे 
रहने प्र भी धातु के पहले अक्षर का द्वित्व होता है और त्व के सभी 
कायं होते हैं | यथा-क + कानच्‌ (आन) क के द्वित्व करने पर ऋ का " 
अ आर क का च होता है तत्र चक + आन होता हे | यण कर देने पर 
ऋका र्‌ होता दै एवं कू और रू दोनों आन से मिल जाते हैं तब - 
चक्राणः होता है | युघ + कानच्‌ (आन)-युयुधानः | वन्दू + कानच्‌ : 
बचन्दान;, वचू--ऊचान; | et 

क्वसु कानच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के वाक्य में प्रयोग करने का नियम 
यह है--क्वसु कानच्‌ प्रत्यय से बने हुए शब्द कर्ता के विशेषण होते 
हैं, अतः कर्ता के लिंग विभक्ति इनको भी प्राप्त होती है । 

इन दोनों प्रत्ययों से बने हुए शब्द-विशेषण और भूतकालीन 
क्रिया के भी काम करते हैं, यथा ¬ दिइश्वान्‌ पुरुषः शुभूवांसं पुरुषम्‌ ,.. 
दिइशुषा पुरुपेण इत्यादि! $ 

न्यीलिंग सें इपू प्रत्यय होता है और नदी शब्द की तरह रूप होतेः 
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__शभषी बालिका ( सुननेवाली बालिका), विविदुषी पत्नी 

(तक वी लो), दिद्दशुषी बालिका (देखने बालि ह )। 

क्लीबलिं में पयस्‌ शब्द की तरह रूप होते हैं, यथा--पेतिवः 
प्रम्‌. ( गिरा हुआ पत्र ) पेतिवसी पत्रे ( गिरे हुए 09४ ) पेतिवांति .. 
पत्राणि = ( बहुत से गिरे हुए पत्त ) प्रथमा ओर द्वितीया मै पेतिव: 
चेतिबसी, पेतिवांसि रूप होते हैं। तृतीया से आगे पुलिंग के ही रूप 
होते हैं । हम 
स्यतृ आर स्यमान ( Future Participle } परस्मैपदी चातु से 
-मविष्यत्काल में स्यत्‌ प्रत्यय और आत्मनेपदी धातु से भविष्यत्काल 
नं स्पमान प्रत्यय होते है, स्यतृ प्रत्यय से ऋ का लोप होता है और 
.स्यमान प्रत्यय से कुछ भी लोप नहीं होता है | ( Future tense ) 
लृट्‌ लकार के प्रथम पुरुष ( 374 ९7३० ०४. ) एकवचन के रूप में 
तिर से इ को हटा देने से स्थतू प्रस्ययान्त शब्द बन जाता है | यथा- 
-मू घातु के भविष्यत्काल लुट्‌ में भविष्यति रूप होता है, यहाँ ति से इ 
को हटा देने पर भविष्यत्‌ बच. जायेगा, यही भू घाठु से स्यू प्रत्यय 
करने पर रूर हुआ | मंबिष्यत्‌ शब्द्‌ के रूप धावत्‌ शब्द की तरह होते 
हं यथा--भविष्यन्‌ , भविष्यन्तौ भविष्यन्तः; भविष्यन्तम्‌, भविष्यन्तौ, 
-मविष्यतः इत्यादि । 

स्त्रीलिंग में ईप्‌ प्रत्यय होता है, जिससे भविष्यन्ती रूप होगा | 
इंसक्रे रूप नदी शब्द के समान होते हे । यथा--मविष्यन्तो बालिका, 
मविष्यन्त्यो बालिके, भविष्यन्त्यः बालिका: | 

क्लीवलिंग में जगत्‌ शब्द की तरह रूप प्रथमा और द्वितीया में 
होते हें, यथा - पतिष्यत्‌ पत्रम्‌, पतिष्यती पत्रे, पतिष्यन्ति पत्नाणि । 

कुछ स्यतृ प्रत्ययान्त शब्द-- गम्‌-गमिष्यत्‌ । हन्‌-हनिष्यत्‌, पतः 
पतिष्यत्‌ , इश-द्रच्यत्‌ , पा-पास्यत्‌ , स्था-स्थास्यत्‌, दा-दास्यत्‌, सुञ्‌ = 
खच्यत्‌ इत्यादि | 
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अत्मनेपदी घातु में रोत 
~ उ म स्यमान प्रत्यय होता है। स्यान प्रत्यय 
ठबच्य आर कमवाच्य तथा माववाच्य तीनों में होता हे । जव कर्तृ 


अर जव कर्मवाच्य में होता है तत्र कर्म का विशेषण होता है, एवं 
भाववाच्य में होता हे तत्र स्यमान प्रत्यय से चना हुआ ` श हित 
लिंग और एकवचन ही होता है | बक 

स्यमान प्रच्यय से बने हुए शब्दों के रूप पुंल्लिग में राम या गज की 
तरह ख्रीलिंग में लता शब्द की तरह और क्लीबलिग में फल शब्द की 
त्तरह होते हैं | - 

कर्तृवाच्य में स्यमान प्रत्यय यथा-- चत्‌--स्यमान = चर्तिष्यमाण 
इष्‌ = वर्धिष्यमाण:, जन्‌ जनिष्यमाण, सह, = सहिष्यमाण, यध ड 
योष्स्यमान, कन करिष्यमाण, यजु= यक्ष्यमाण । वाक्य म प्रयोग 
यथा- वद्धिष्यमाण/ पुरुषः विनयावनतो मवति--( उन्नति करनेवाला 
मनुष्य विनय से नम्रहोता है । ) जन्‌-शनिष्यमाणा: शत्रवः प्रथमतः 
शासनीया: (उत्पन्न होने वाले शत्रुओं को पहले ही दबा देना चाहिये। ग 

स्त्रीलिंग मे--दुखं सहिष्यमाणा नारी रोदिति, यास्स्यमाना वह व्यः 
वीराङ्गणाः अस्मिन्‌ युद्धे मरिष्यन्ति | क 22 

क्लीवलिंग में शब्द्‌ मान 
पत्रम्‌ , वत्तमाने बे ब se 22228 

टि 1] म-उद्यानम्‌, 

चर्षिष्यमाणे उद्याने, वद्धिष्यमाणानि उद्यानानि इत्यादि | कर्मवाच्य में 
अमान प्रत्यय होने से कर्म का विशेषण होता है। कृ + कर्मणि लूट 
स्यमान करिष्यमाण, दा--कर्मणि स्यमान-दास्यमान 1 बि+घा टप 
केमणि स्यमान--विधास्यमान इत्यादि | 

वाक्य में प्रयोग-करिष्यमाणं काये बुधे प्रकाश्यम्‌ ( किये जाने: 
वाले कार्य को बुद्धिमानों को प्रकाशित नहीं करनी चाहिए ) सम्प्राप 
मया बहूनि कार्याणि विधास्यमानानि सन्ति ( श्रमी मुके बडुत काम 
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[खत] 


करने हैं ) वच्‌ कमणि स्यमान--वच्ष्यमाणं वचनम:-( कहे जानेवाळेः 


बचन ) इत्यादि । 
Kxercise 
(1) Show the diference between शतु 27० शानच्‌ | 
(2) Give the resulting forms of i following विदू + 
शतृ, विदू+ शानच्‌, आसू + शानच्‌ क + कर्मणि शानचू, शासू + 
शतु, दा + शतृ) अह, + शत । 
(3) In- what tense कवसु 2०4 कानचू 27९ ५७९4 १16 
what is difference between them ? 
` (4) ७5९ क्वसु 7० नम्‌, इशू 9०० पत्‌ घाठु and fran: 
sentences by using them. 
(5) Translate into Sanskrit ८5१ शतु १०० शानतः 
प्रत्यय 
(i) 1 saw him going home, 
(ii) See this running horse, 
(iii) Gatch that running thief. 
(iv) 1 asked that weeping girl the cause of her 
weeping. 
(v) The boy was pleased to ses the mother coming, 
(yi) Correct the $0००६ :--(०) गच्छुन्त बालिकां पश्व 
(0) घाबन्ती बालको पतितः | पतमानं फलम्‌ आनय | युध्यन्तं बीर 
सपे: प्रशंसन्ति | _ | 
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तुमुन्‌ प्रत्यय { Infinite verb ) 
“+ 
समान कंठुकेषुतुमुन्‌ :--ज दो क्रियाओं का एक कर्ता हो तो 
निमिचबोधक क्रिया में तुमुन्‌ प्रत्यय होता हे | तुमुन्‌ प्रस्यण्‌ के 'उः 
आर “न” का लोप होता है, "तुम? रह जाता डक! 
ठमुन्‌ प्रत्यय होने से घाउ के अन्तिम स्वर और उपधा में लघु स्वर 
(इषव) का गुण होता दै! जेसे--क 4 तुसुन्‌ > कर्च म्‌। यहाँ ऋ का ग्र 
गुण हो गया । उज्‌ +ठसुन्‌ = भोक्तुम्‌ = उपधा में उकार का गुण हो 
ग । हकवा इच्छति ( भोजन करमा चाहता है )। यहाँ पर 
तबोधक क्रिया भो ण्‌ से 
केया भोजन है, इसलिए भुज्‌ घाउ से तुमुन्‌ प्रत्यय हुश्चा। 


RR शप्‌, ज्ञा, र्जा, घटू, रभू, क्रम्‌, सह, शकू, शा, लभ, 
सहादास्त्यथु तुमुन--हन धाउुथ की पूर्णाय क्रिया रहने से निमित्त 
| बोधक करिया में तमुन्‌ प्रत्यय होता है । जेप्ते-स शन्तु शक्नोति, यहाँ 
शक्‌ घाठ की पूर्णाथं क्रिया होने से गम्‌ घातु में तमुन्‌ प्रत्यय हुआ | 
` इध प्रकार स भोकतु धृष्णाति ( वह भोजन में घृष्टता करता है। 
पर्याप्ति वचनेष्त्रक्प्र्थषु -- 
पर्याप्ति बोधक अर्थात्‌ पूर्णता ध्युक्त सामथ्यं बोधक श्रम्‌ कुशूल, 
अदो) पड आदि शब्दों के योग में भी निमित्त बोधक घाउ से तुर्‌ 
अध्यय होता है । जेसे--स मोक्तु अलम्‌ = वह खाने में पूर्ण समर्थ है। 
काळ समय वेशाछु तुपुर्‌-काल, समप आर वेज्ञा शब्दों के 
याग में भी तुमुन्‌ प्रत्यय होता है । जेसे--श्रयं मोक्तुँ कालोऽस्ति = यह 
खाने का समय है । 
वुधुन्‌ प्रत्यय से बने हुए शब्द अव्यय होते हैं, इनका रूप नहीं 
चलता । 
| हः निमित्त बोधक क्रिया और पूर्णाथ क्रिया के दो कर्ता हों तो 
नि त्त बोधक क्रिया में तुमुन्‌ प्रत्यय नहीं होता | 
स० व्या» कौ०--१६ 
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तव्य प्रत्यय की तरह दुन्‌ प्रत्यय में भी ( सेद्‌) घातुशरं से तुमुन्‌ 


प्रत्यय के पूर्व धातु में इ जोड़ 
चाहिये कि स्वरान्त घातु प्रायः आन 


उसे भू और पू आदि घाठ सेद्‌ हैं । 
कुछ ठुमुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द 

घातु प्रत्यय शब्द शर्थ 
सुज + तमुन्‌ भोक्तुम्‌ खाने के लिए 
त्यज्‌ क „ * व्वक्तुम्‌ छोड्ने के लिए 
यजू + > यृष्टुम्‌ यञ्च या पूजा करने के लिए 
मज + सक्तुम्‌ भजन करने के लिए 
बचू + » वक्तुम्‌ बोलने के लिए 
पं डी ` पक्तुम्‌ पकाने के लिए 
स्‌ + 99 मोक्तुम्‌ छोड़ने के लिए 
दा + 29 दतम्‌ देने के लिए म 
घा ती 2? धातुन घारण करने के लिए 
स्या + 39 स्थातुम्‌ ठहरने के लिए 
पाक 9 पातुम्‌ पीने के लिए 
सता + » स्नातुम्‌ स्नान करने के लिए 
जञा + » ज्ञातुम्‌ जानने के लिए ° 
मा के 9 मातुम्‌ प्रमाण करने के लिए 
विद्‌ + 9, वेत्तुम्‌ जानने के लिए 
मिदू के 9 भेत्तुम्‌ तोड़ने या कादने के लिए ' 
हिदू + 9 छेतुम्‌ काटने के लिए 
पठू के » पठितुम्‌ पढ्ने के लिए 
गम्‌ + २ गतुमू जाने के लिए 

“यी ळा: » शयितुम्‌ सोने के लिए 


> 


दिया जाता है! यह स्मरण रखना 
ट्‌ होते हँ, केवल दीघ कक्रारान्त 
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[ २९१ ] 
स्वपू + तमुन्‌ स्वप्तुम्‌ सोने के लिए 
पत्‌ * » पतितुम्‌ गिरने के लिए 
हन्‌ + 99 हन्तुम्‌ मारने के लिए 
खादू + ,, खादितुम्‌ खाने के लिए 
भू गो 39 भविठुम्‌ होने के लिए 
पीडि + ,, पीडयितुम्‌ पाडा देने के लिए 
पात त. ५ याचितुम्‌ . मोँगने के लिए 
मिचि > » 'भाछूतुम्‌ . भिक्षा माँगने के लिए 
सिच न ० सेक्तुम्‌ सींचने के लिए 
इशू त 3, द्रष्टुम्‌ देखने के लिए 
प्रच्छू + 2: प्रष्ड्म्‌ पूछने के लिए 


अंग्रेजी में जिसको 1६1५९ कहते हैं और जिसका चिह (० 
होता है, उसका अनुवाद संस्कृत में तुमुन्‌ प्रत्यय से किया जाता है; 
जेसे--प wishes to give me wealth (स मह्यं धनं दातुमिच्छति) 
यहाँ पर ४० 877० ¡०11६६५९ है | इसलिए दा घातु में तुमुन्‌ प्रत्यय 
हुआ | ठ 

कृवा प्रत्यय ((ndeclinable Past Participle) 
sa समान कतृ कयो:पूर्वकाले--दो क्रियाओं कां एक कर्चा हो 
त्तो पूवकालिक क्रिया में कत्वा प्रत्यय होता है एवं क्वा प्रत्यय से क 
की इत्‌ सँ होती हे अर्थात्‌ लोप होता हे, इसलिए इसको कित्‌ कहते 
हैं, कित्‌ होने से घातु के अन्तिम स्वर और उपघा हस्व . स्वर का 
नहीं होता है | हर 
न क्त्वा सेट 

(क) कत्वा प्रत्यय परे रहने से सेट्‌ धातुओं में कित्‌ संज्ञा नहों 
होती अर्थात्‌ अन्तिम स्वर तथा उपघा में ( अन्तिम अचर के पूर्व में ) 
हस्व स्वर का गुण होता है | 
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[ २६२ -] 


(ख) आकारम्त घातओं में स्या, मा) गा; हा और पा धातुओं के: 
ह्या के स्वान में इ' होता दै, परन्ठ पा घाद में दीर्घ ई होता है। 


(ध्यान कर), स्ना + क्त्वा = स्नात्वा (स्नान करके), पा = पीत्वा, स्था= . 


स्थित्वा, दा = दत्वा, गम्‌,= गत्वा | जि० जित्वा। चिञचित्वा | पत्‌= 


पतित्वा । 
चोःकुः = क्व प्रत्यय परे रहने से जिन अनिट्‌ घातुओं के न्त 


भें च या ज हो उनके च्‌ और ज्‌ के स्थान में क्‌ होता हे, जल- झुचू + 
क्त्वा = युक्त्वा, पच्‌ + कत्वा = पक्त्वा; भुज + कवा = कुकव्वा, युज्‌ + 
बस्वा = युक्त्वा, वच्‌ + वत्वा = उक्त्वा । सिच्‌ + कत्वा = सक्त्या | 
यज्ादोनां ग्रदादी नाञ्च घम्प्रशारणम्‌ = यञ्‌ आदि एकादश (१२) 
धातुओं में यू का इ और व्‌ का उ होता है, ऑर अह आदि धातुओं म 
उपधारकार का ऋकार होता है । यज्‌ + कत्वा = इष्ट्वा, वद्‌ + क्त्वा 
र उदिस्वा | वप + बत्वा= उप्त्वा, वह + क्त्वा = ऊद्दा, वय्‌ ॐ 
क्स्वा उयित्वा, व्यध्‌ + वत्ता = विद्ध वा | हश्‌ + क्र्वा = इष्ट्वा | 
वसं +क्त्वा-उषित्वा । हवे + क्त्वा=हुत्वा | स्वप्‌ + क्त्वा = सुप्त्वा; 
अह + क्श्वा = गहीत्वा | प्रच्छ + कत्वाटपुष्यवा | 
न क्त्वा सेट =क्त्वा प्रत्यय में इट ( इकार ) जोड़ देने पर कित्‌ 
संज्ञा नहीं होती, अर्थात्‌ इट होने पर घातु के अन्तिम स्वर आर उपधा 
हस्व स्वर का गुण होता है यथा--शी + क्त्वा, यह शी घाठ सेट्‌ है 
अतः घाठ के अन्त में इ जोड़ दिया जाता दै, आर इ का गुण ए होता 
है, फिर ए का अय हुआ इस तरह श्‌ + अय्‌ +इ + त्वा = शयित्वा | 
मृदू, मुड , शुष्‌ , कुष्‌ , क्लिश्‌ , वद्‌ , वसः-कस्वा = इन घाठय़ा 
से इट होने पर भी कितसंज्ञा होती है। कित्‌ होने से गुण नहीं होता यथा 
मृद्‌: क््वाम्मृदिस्वा, यहाँ गुण नहीं हुआ, शण होने से मर्दित्वा हो 


जाता | इसी तरह--मृडित्वा, गुधित्वा, कुपित्वा, क्लिशिखा, उदित्वा 
आर उपित्वा । 
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क्त्वा प्रत्यय होने से घा घात का हि हो जाता दै, यथा-घा + क्त्वा 
= हित्वा, त्यायाथक हा घातु का भी हिस्वा हा + क्त्वा हित्वा, हा 
“बाठु गमनाथक होने से हात्वा | 
जु ks जर्धिः--ञ्द्‌ घातु में वत्वा प्रत्यय होने से अद्‌ + कस्वा=जरध्वा 
द्‌ हव 

जु अश्चोः--क्त्वार्जू और त्रश्च घातु से कत्वा प्रत्यय होने पर 
इट्‌ होता है। यथा--जु + क्वा = जरित्वा, ब्रश्च + क्वा > द्वृश्चित्वा | 

नोपघात्‌ थफान्तादू वा--थ और फ अन्त में रहने से उपघा नकार 
का लोप विकल्प से होता है, जेसे-गुम्फ--कत्वा  गुम्फित्वा र 
-गुम्फित्वा, ग्रन्थ + क्‍त्वाग्रन्थिस्वा ओर ग्रथित्वा दोनों रूप होते हैं । 

न कृत्वा स्कन्दि स्यन्दोः= कत्वा प्रत्यय होने से स्कन्द और स्यन्द्‌ 
'घातु के नकार का लोप नहीं होता, यथा-स्कन्दित्वा, स्यन्दित्वा । 

तृषि, नृषि, इषेः, काश्यपस्य=तृष्‌ मृष्‌ और कृष्‌ घाठ में इट्‌ होने 
“पर विकल्प से कित्‌ होता है, अतः गुण मी बिकल्र से होता है, यथा- 
कुश्‌ + क्त्वा = कृशित्वा, करित्वा, मृषित्वा, मर्षित्वा, तृषित्वा, 
तघित्वा । 

ल्यप्‌ प्रत्यय-समासेऽनञ्‌ पूवो क्स्वो ल्यप्‌-नञ समास भिन्न 


अव्यय पद पूव पद में रहने से बत्वा का ल्यप्‌ होता है | यथा-झा + 
दा+स्यप =आदायः। आऽपघ्रा+ ल्यप =ग्रात्राय। वि+घा+ 
ल्यप्‌ = विधाय | सम्‌ + रक्ष + लप्‌ = संरक्ष्य इत्यादि । ल्यप प्रत्यय से 
बना हुआ शब्द अव्यय होता है । नज समास रहने से क्त्वा प्रत्यय होता 


है, यथा नङ्गत्वा, अकृत्वा, कत्वा प्रत्यय की तरह ल्यप प्रत्यय में भी 
गुण नहीं होता । 
“'हास्वस्य पिति कृति तुक £--कृत प्रत्यय के प इत होने से हस्व 
स्वरान्त घातु में तक होता हैं और उससे उ और क का लोप होता है. 
जैसे--वि + जि+ त्यप --बिजिच्य | सम्‌+ चि + ल्यप == सञ्चित्य | 
अ+इ+स्यप = प्रस्य | अधि इ +ल्यप = ्रघोत्य। 
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बा ल्यपि = मकारान्त अनिट घातुओं के मकार का विकल्प से त 
होता है, यथा--आ + गम्‌+ ल्यप्‌ =आगम्य, आगत्य, वि + रम्‌ + 
ल्य = विरम्य, विरत्य, प्र + णम्‌ + ल्यप्‌ = प्रणम्य, प्रण्त्य | 

परन्तु नकारान्त वन्‌ तन्‌ हन्‌ आदि धातुओं में नकार का लोप 
अवश्य होता है ओर “हृस्वस्य पिति कृति ठुक्‌” इस नियम से त्‌ का 
झागम होता है, यथा--वि + तन्‌ + ल्यपु=वितस्य, प्र + वन्‌ + ल्यपूछ 
प्रबत्य, आ + हन्‌ + ल्यपूऱ्य़ाहत्य । 

न ल्यपिऽ्ल्यप्‌ प्रत्यय होने से दा, घा, स्था, मा, गा, हा, सा, पा 
आदि आकारान्त घाठओं में आ के स्थान में इ नहीं होता--प्र + 
दा + ल्यपुन्प्रदाय, प्रधाय, प्रस्थाय, प्रपाय | 

सञ्ज आदि उपघा में नकार वाले घातुश्रों के उपधा नकार का 


लोप होता हे । अ+ सञ्च + ल्यपञ्गञ्राजस्य, प्र + शंस + ल्यप्‌=प्रशस्य 
इत्यादि | 


क्षियः"क्षिधातु का इकार दीर्घ हो जाता दै, यथा-प्र+चि+ 
ल्यपन्गप्रच्षीय | 

इ घाठु के एकार ऑर व्‌ का ऊ होता है, यथा--अ + ह + ल्यपू=- 
आहूय । 

ल्यप्‌ प्रत्यय होने से शी धातु का शय होता है, यथा--अधि + 
शी + ल्यप्व्ण्यविशय्प | 
. वेत्वा प्रत्यय को तरह ल्यप्‌ प्रत्यय में भी स्त्रप्‌, वदू, बच, वस्‌, 

बप्‌,वह धातु के वकार का उकार होता है, सम्‌ क स्वप्‌ + ल्यपू=संसुप्य | 

प्र + बच्‌ + ल्यपून्भोच्य । अनु + वदू + ल्यप्‌ = अनूद्य इत्यादि । 

ल्यप्‌ प्रत्यय होने से ऋकारान्त घाठु के; ऋ के स्थान में ईर्‌ होता 
है, यथा-प्रकृ+ ल्यप्‌ = प्रकीर्य, वि + इ + ल्यप्‌ + विदीयं, बिं + स्वृ 
+ स्यप=विस्तीय इत्यादि | 

ल्यप्‌ प्रत्यय हाने से णिजन्तुघातु में शिच के इकार का लोप होता 
है, यथा “वि + दारि + ल्यपुर्विदाय, वि + चारि + ल्यप्‌-विचाय; 
प्र+सारि + ल्यपञ्प्रसायं । 
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य पूर्वात्‌ = ल्यप प्रत्यय होने से उपधा में हस्व स्वर रहने 
पर शिच्‌ के इकार का अय्‌ होता है, यथा = वि + नमि + ल्यप + 
विनमय्य, आ + गमि + ल्यप्‌ = आगय्व इत्यादि | ह 

विभाषापः = रप्‌ घाठु में णिच के इकार के विकल्प से श्रय होता 

थ्‌ आ पि ro तचो > 

है | यथा-प्र +आपि + ल्यप्‌ = प्रापप्य और प्राप्य दोनों रूप होते हे | 


ल्यप प्रत्यय से बने हुए शब्द अव्यय होते हैं, इनके रूप सत्र 
विभक्तियों में समान ही होते है! 


स्वा और ल्यप्‌ अत्यान्त कुछ शब्द 


चातु त्यय रूप श्रथ 
घा क्स्वा = हित्वा = घारण करके 
अमि + घा +- ल्यप्‌ = अमिघाय = कहकर 
हा * त्यागाथ ) वस्वा = हित्वा = छोड़कर 
वि =+ हा + ल्यप्‌ = विहाय = छोड़कर 
दा क्त्वा = दत्वा = देकर 
आ + दा + ल्यप्‌ = आदाय लेकर 
त्यज्‌ क्त्वा = त्यक्त्वा = छोड़कर 
परि -- त्यज्‌ + हयप्‌ = परित्यज्य = छोड़कर 
पच्‌ क्स्वा = पद॑त्वा = पकाकर 
सम्‌+ पच + ल्यय्‌ = संपच्य = पकाकर 
च्च क्त्वा = उक्त्वा = कहकर 
प्र+ वच्‌ १ ल्यप्‌ = प्रोच्य = कहकर 
बदू क्त्वा = उदिष्वा = कहकर 
अन्‌ + वद्‌ + ल्यप्‌ = न्य = अनुवाद करके 
वप वस्वा + उप्त्वा = बीज बोकर 


सम्‌ + वप्‌ + ल्यय = समुप्य = बीज चोकर 
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खस क्त्वा = उषित्वा = रहकर 
_ अधिउ-वस्‌ +ल्यप्‌ = श्ध्युष्य = रहकर 
हन्‌ क्त्वा = हत्वा = मारकर 
३ नि + हन्‌ + ल्यप्‌ = निहत्य » मारकर 
यज क्त्वा = इष्ट॒ वा = पूजा करके 
pe प्र+ यज +ल्यप्‌ = प्र ज्य = पूजा करके 
पत्‌ क्त्वा = पतित्वा = गिरकर 
नि + पत्‌ + ल्यप = निपत्य = गिरकर 
शी क्त्वा = शयित्वा = सोकर 
श्रधिन-शी + स्यप्‌ ८ अधि शय्य = सोकर 
श्रम्‌ क्त्वा = भ्रान्स्वा या भ्रमित्वा = घूमकर 


आ+ ग्रम्‌ + ल्यप्‌ = श्राञ्चम्य = घूमर्कर 


शास. क्स्वा = शासित्वा = शासन करके 
अनु = शास्‌ + ल्यप्‌ = अनुशिष्य = अनुशासन करके 


स्था : वत्या र स्थित्वा = ठहरकर रळ 
प्र+स्था + ल्यप = प्रस्थाय = चलकर 
मन्थ्‌ क्त्वा 3 मथित्वा, मन्थित्वा = मथकर 


सम+मन्य + ल्यप = सम्मथ्य = मथकर 
गुम्फ क्त्या = गुम्फित्वा = गूथकर - 
सम %रुम्फ + ल्यप = संगुफ्य = गूथकर 


क्लिश्‌ कत्वा = क्लिशित्वा = क्लेश देकर 
सम्‌ + क्लिश + ल्यप्‌ + स्क्लिश्य ८ कलेश देकर 


विदू क्त्वा = विदित्वा = जानकर 
. सम्‌ +विद्‌+ ल्यप्‌ = संविद्य = जानकर 
रुद्‌ क्त्वा = रुदित्वा = रोकर 
प्र+ रुद्र + ल्यए = प्रदद्य = रोकर 
अदृ क्ता = जरूव = खाकर 


सम्‌ + अद्‌ + ल्य = संजग्व्य = खाकर 
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न्स्वप्‌ कत्वा = सुप्त्वा = सोकर 
प्र+स्वप्‌ + ल्यप्‌ = प्रसुप्य = सोकर 
-च्यघ्‌ क्त्वा = विद्धवा = वेघकर 


श्रा + व्यध्‌ + ल्यप्‌ = आविध्य = वेघकर 


तू क्स्वा = भूत्वा = होकर 


अन्‌ + भू + ल्यप्‌ = अनुभूय = अनुभव करके 
कृ क्त्वा = कृत्वा करके 
सम्‌ + ङ + ल्यप्‌ = सं स्कृत्य = संस्कार करके 


-गम्‌ क्त्वा + गत्वा = जाकर 


आ + गम्‌ = ल्यप्‌ = गस्य और आगम्य = आकर 


जि क्त्वा + जित्वा = जीतकर 


वि + जि+ ल्यप्‌ = विजित्य = जीतकर 


*णसुल्‌ ; 
आभीदण्ये णूसुल'च - बार-त्रार होना सममे जाने पर पूर्वकालिक 


न क सँ णमुल प्रत्यय होता है । णमुल प्रत्यय से ण ग और उ का लोप 
"होता है । 


णमुल्‌ प्रत्यय से, णकार का लोप होने से धातु के अन्तिम स्वर की 
बुद्धि और उपधा हृश्व स्वर का गुण होता है। स्मर + णमुल्‌ = स्मारम्‌ 
स्मारम्‌, भावम्‌ भवाम्‌, नामम्‌ नामम्‌, स्पश स्पर्शम्‌, आहं ग्राहं 


“इत्यादि । 


णमुल्‌ प्रत्यय होने से हन्‌ धातु के स्थान में घत होता है, हन्‌+ 
णमुल घातम्‌ घातम्‌ | 

करणे हनः--क्ररण कारक इन्‌ घाठु के पहले रहने से णमुलू 
अत्यय होता हैं और हन्‌ घातु की ही समापिका क्रिया मी होती हे । 
यथा--पादघातं हन्ति = पादाम्यां हन्ति इत्यथः एवं मुष्टिघातम्‌- दण्ड. 


'घातमित्यादि | 


= 
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समूडाकृतजोवेषु हन्‌ इन्‌ म्रहः-समूल जीव और अक्कत (उपपद) 
पूर्व में रहने से क्रमशः हन्‌ क और अह घाठ से णमुल्‌ प्रत्यय होता है | 
यथा--समूलघातं हन्ति, अकृतकारं करोति, जीवग्राहं यहाति । 

चर्मोदरयोः पूरेः--चर्म और उद्र शब्द पूर्व में रहने पर पूर्‌ बाहु 
से णमुल्‌ प्रत्यय होता है, यथा--चर्मपूर स्तृणाति, चमड़े भर फेलाता 
है | उदर पूर झुङक्ते-पेटमर खाता है । 

कर्मोण दृक्षि बिदोः साकल्य्रे--कर्मवाचक पद्‌ पूर्व में रहने पर 
हशु और विद्‌ घाठु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है सम्पूणं अर्थ में, यथा-- 
कन्यादर्शं वारयति | सर्वा कन्याः दष्ट्वा वरयति इत्यथ, ब्राह्मण वेदं 
भोजयति, सर्वान्‌ ब्राह्मणान्‌ विदित्वा भोजयति । 

यावतिविन्दज्ञीबो:--यावत्‌ पूर्व में रहने से विन्द्‌ और जीव्‌ घातुः 
से पुल प्रत्यय होता है। यावद्‌ वेदं सुङक्ते-यावज्ञमते तावद्भुङ्क्ते 
इत्यर्थ, यावज्जीवम्‌ धीते विप्रः= ब्राह्मण जितना दिन जीता है उतने 
दिन पढ़ता है, अर्थात्‌ जिन्दगी भर पढ़ता दै। , 

` चैले क्‍्नोपेः- चेल ( वस्त्रवाचक) शब्द पूर्व में रहने से क्रोपि 

घाठ से णमुल्‌ प्रत्यय होता है, यथा--चेलक्नोपं बृष्टिर्‌भूत्‌-वस्त्र भींगनेः 
पर पानी पड़ा | 

शुष्क चूणे रुक्षेपु पिषः शुष्क, चूर और रुच शब्द पूर्व में रहने 
से पिषू घाठ से णमुल्‌ प्रत्यय होता है। यथा- शुष्कपेषं पिनष्टि ( सूखे 
ही पोस डालता है । ) चूरंपेषं पिर्नाष्ट ( पीस कर चूण बना देता है |) 
रूच्पेषं पिनष्टि = रून ।पनष्टि रूखा ( मोटा ) पीसता है । 

हस्तेवर्तिप्रद्दोीः--हस्त वाचक शब्द करण कारक में उपपद रदे तो 
इत्‌ और ग्रह घाउ से णमुल्‌ होता दै, यथा--हस्तवत्त वर्तयति, ( हस्तेन 


वर्तयति ) करवर्त वर्तयति, करेण वतंयति ( हाथ से गोली बनात; ` 


है ) । हस्तग्राहं यल्वाति, हस्तेन णह्णाति इस्यर्थः | 
ऊर्ध्वे शुषि पुरः--ऊ् पूर्वपद रहने से शुध्‌ और पूरि घाठ रे 
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णमुल्‌ प्रत्यय होता दै, यथा--ऊध्वं' शुष्यति इति ऊर्वं शोषम्‌ , ऊर्ध्व 
पूयते इति ऊध्वपूरम्‌ | 

उनमाचे कर्सणि च--उपमान वाचक कर्म पद पूर्व रहनेसे सी 
णमुल्‌ प्रत्यय होता है, यथा--विद्युत्‌ इव प्रणश्य इति विद्यु्रणाशाम्‌ः 
नष्टः (शीघ्र ही बिजली की तरह चमक कर नष्ट हो गया ) । शलमनाशं 
नष्ट/न्फर्तीगे की तरह स्वयं नष्ट हो गया । पितृवेदं वेत्तिपितृवत्‌ वेचि: 
गुरुम्‌ इत्यथ । ( पिता की तरह गुरु को जानता है ) | 

विशिपतिपदि स्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यधानयोः--द्वितीयान्त पद्‌ः 
उपपद्‌ रहने से विश्‌ पत्‌ पद और स्कन्द घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है, 
यथा--चारु शिलोपवेश, लतानुपातं, नद्यवष्कन्दम |, 

सप्षभ्याश्नोपपीडर्घकषेः-सततम्यन्त पद पूर्व में रहने से उप 
उपसग युक्त पीड धातु र्ष आर कृष्‌ घाठ से णमुल प्रत्यय होता है 
यथा--पाश्वबोः उपपीड्य इति पाश्वोपपीड शेते, दोनों पाश्वों को दबा 
करके सोता है । ब्रजे.उपरुध्य इति ब्रजोपरोघम', गाः स्थापयति-ब्रज 
में रोक कर गायों को रखता है | पाण्युपकर्ष पाणौ उपकृप्य धानाः संण-- 
ह्वाति, हाथ में लेकर दाना सूने हुए यवों का ) संग्रह करता है! 

निष्ठा ( क्त ओर क्तवतु प्रत्यय ) 

_ (१) क्त ऋवतूनिष्ठा--भूतकाल में भी घातुओं से क्त और क्तवतु 
प्रत्यय होते हैं | इन्हीं प्रस्ययों को निष्ठा प्रत्यय कहत हे । क्त ओर 
क्तवतु प्रत्ययों से क आर उ का लोप होता है, क्त से त और क्तवठ से 
तबत्‌ बच जाता है। 

(२) क्त प्रत्यय कर्मवाच्य और माववाच्य ( ९०७७४८ ५००० ) में 
होता है | एवं क्तवतु केवल कतृ वाच्य (Active Voice) में होता है | 
(३) क्त और क्तवतु से क्‌ हट जाने के कारण घातु के अन्त स्वर 

र उपधा लघु स्वर का गुण नहीं होता । 

(४) क्त और क्तवतु प्रत्यय परे रहने से अनिट्‌ घाइशरों मे इट्‌ (इकार) 
नहो होता, परन्तु सेट्‌ घातुओं में इट ( इकार ) जोड़ दिया जाता है [« 
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[ “३०० ] | 
सिनोतेग्रौस करमंकत5स्य-सि घाठ के ग्रास अर्थ में कर्म ही जब 


क्ता हो जाता है तब क्त प्रत्यय के तकार का नकार होता है, जैसे-... 


सि+क्त=सिनः (सः) कवल ( दध्यादिवशात्‌ बन्धनानुकूल: ) 
बन्धने तु सिता पाशेन शूकरी, शूकरी पाशेनवडा इत्यर्थ श्योज्स्पश = 
श्यघात से स्पर्श भिन्न अर्थ में क्त प्रत्यय के तकार का नकार होता 
महे | (द्रवमूति स्पशयोःश्य; )-- द्रव पदार्थ के कठोर होना श्रर्थ में 
और स्पश श्रथ में श्ये घातु के य का ई सम्प्रसारण होता है। यथा 
श्ये + क्त--शीन॑ घृतम्‌ ( काठिन्यं-प्तमुहत्यथः ) स्पशं शीतं जलमू। 
मन्यत्र संश्यानो बृश्चिक; शीतात्‌ संकृचितः | दिवोडविजिगाषा- 
याम्‌ = दिव घातु से विजय की इच्छा से रहित अर्थ में क्त प्रत्यय के 


तकार का नकार होता है, यथा-- दिव्‌ + क्त = दूनः (जलोदर-रोगयुक्ता) 
"विजिगीषा श्रथ में दिव्‌ + क्त = द्य तम्‌ | 


निर्बाणोऽवाते-निर उपसग युक्त वा घातु से क्त प्रत्यय के 
तकार का नकार होता है हवा से भिन्न ग्रथ में यथा-निर + वा= 
`क्त= निर्वाण; शान्तः ग्रग्निः निर्वाणो मुनिः मोचनं गतो मुनिः इत्यथः 
शुषेःकः = शुष्‌ घाठु से क्त प्रत्यय करने पर क्त के तक्रार के स्थान 
"में क होता है, यथा--शुष्‌ + क्त = शुष्कः, क्तवतु -शुष्कवान्‌ | 
पचो वः=पच्‌ धातु से क्त प्रत्यय के तकार के स्थान में ब होता 
हैं, यथा- पच्‌ + क्त= पक्वः | क्तवतु = पक्वान्‌ | 
्ञायोमः=च्े (चा ) धातु से क्त प्रत्यय होने पर क्त के तकार के 
“स्थान में म होता दै, यथा क्षे (चा) + क्त = चञामः, क्तव त = क्षामवान्‌। 


अतुपसर्गा:एूल-चीव-कशेःलाघा  निपात्यन्ते-फल -+ क्त = फुल्ल 
चीव +क्त क्षीबः ( क्त प्रत्ययस्य लोपः ) श्रदन्तत्वं निपातनम्‌ क्षीव 


( मत्तः ) बिक्कतचेतनः इत्यर्थः । कुशः = तनुः दुर्वलः इत्यथः 
उल्लाघः ( नीरोगः ) | 
उत फुल्ल सम्झुल्लयो रुपसंख्योन म्‌ = उत्फुल्ल और सम्फुल्ल भी क्त प्रत्यय 
“होने पर निपातन से होते हैं। नुद्रिदोन्दत्रात्राहीम्योऽन्यतरस्याम्‌. नुद्‌, 
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नुद्‌, विन्द उन्द, चा भ्रा और ही धातु से क्त प्रत्यय केत 


होता है, विकल्प से | यथा नुदू नक्त >नुत्त: और न फा नकार 


८५ आर १। विन्दून-- 
क्त वित्तम्‌ विन्वम्‌ | उन्द्‌ +-क्त = उत्तम्‌ , उन्नम्‌ | जाप सन्त 


त्रातः | व्रा + क्तः = माणः, प्रातः | ही + क्त = दोणः, होतः । ( वित्तो-- 
भोगप्रतीतयोः ) भोग र प्रतीति अर्थ में लाभार्थक विद्‌ धातु से क्त 
प्रत्यय के तकार का नकार नहीं होता वित्‌+क्त, वित्तम्‌ | ( घनम्‌) ` 
वित्त: ( प्रतीतः ) पुरुषः । भित्तं शकलम्‌ इकड़ा अर्थ में भित्तम्‌ होता 
है आर भिन्नम्‌ = विदीणंम्‌ इत्यर्थः । ऋ घाठु से क्त प्रत्यय करने: 
पर क्त प्रत्यय के तकार का न होता है। ( कज लेना अर्थ में) ऋ+ 
कन ऋणम्‌, अन्यत्र, ऋतम्‌ ( सत्यम्‌) वसदिज्ञुधोरिट = बस 
न्र्र गमे र सो न i $= 
और छुध्‌ धातुश्रों मं इट होता है। वस्‌ + क्त= उपितः, छुध + 
क्त= क्षुधितः | ज्र 
संयोगादेरातोघातोयंण्वत:--ग्रकारास्त धातु से क्त प्रत्यय के तकार 
का नकार होता है, यथा ग्ले ( र्ला ) + क्त ग्लानः, म्ले ( म्ला ) + 
क्त ग्लानः, स्त्ये (स्त्या) + क्त = स्त्यानः, दवे (द्रा) + क्त = द्राणः । 
ल्वाद्योदितश्च= लू आदि २१ धातुओं से और ओोदित ( धातुः - 
पाठ में जो थातु ्रोकार के साथ लिखे गये हैं ) धातुश्रों से क्त प्रत्यय 
के तकार का नकार होता है, यथा लू + क्तः = क्तलूनः, ज्या + क्त = 
जीन: । दुग्वोदीर्घश्च-दु और शुधातुश्रों में उकार दीर्घ होता है और क्त 
प्रत्यय के तकार का नकार होता है ठु + क्त = दूनः | शु + क्त = गूनः ।. 
ओमित यथा-सुजो , सुञ्‌ )+च= सुग्तः ओहाक्त्यागे य हा + 
क्त हीनः । 
क्लिशः वत्वानिघ्योः-क्लिश्‌ धातु से क्त प्रत्यय करने पर विकल्प 
से इट होता है, अर्थात्‌ इट होता है और नहीं भी होता । क्लिश + 
क्त= क्लिश्‌: क्लिशितः, वस्वा प्रत्यय में भी विकल्प से इट होता है, 
यथा क्लिश्‌ + क्त्वा =किलिशित्वा ग्रौर क्लिष्ट्वा | दान्त-शान्त-- 
२ या € 
ू-दश्त-स्प्ट-छन्न-शसाः । णिजन्त, आदि घातुओ्नों से उपयुक्त शब्द क्त. 
प्रत्यय में निपातन से बनते है, दम्‌+ णिच्‌ + क्त= दान्त शम्‌ + 
णच्‌ = शान्तः ज्ञापि+क्तम्ग्ञष्तः। ` 
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दयति स्यति-मास्था-मिति किति = इन धातुओं के आकार का इ 
होता है-- दो (दा) +क्त दितः, सो (सि) क्त सितः, मा % क्त = भितः, 
स्था + क्त = स्थितः । स्फायः स्फी, प्यायः पी च निष्ठायाम्‌ रू स्फा + क 

=स्पीत, प्या + क्त = पीनः, क्तवतु स्फीतवान्‌ , पीनवान्‌ (फूला हुआ) 
और ( मोटा हुआ ) दो ददू घीः=दा घातु से निष्ठा प्रत्यय करने पर 
दा का दत्‌ होता है, यथा दा+ क्त= दचः दत्तवान्‌ । 

अचः उपसर्गात्‌ तः = स्वरान्त उपसर्ग से परे दा धातु से निष्ठा 
प्रत्यय में दा का त होता है विकल्प से, तथा -आ + दा + क्तन््रात्तः 
एव आदत्तः, आत्तवान्‌ आदत्तवान्‌ | प्र + दा + क्तन्प्रत्तः एवं प्रदत्तः, 


पर्तवान्‌ और प्रदत्तवान्‌ । दधातेहि + घा धातु से निष्ठा प्रत्यय करने 
पर घा का हि होता है, यथा = घा + क्त + हिंतः और हितवान्‌ । 


निष्ठा प्रत्यय होने से ग्रह का रह्‌ , प्रच्छ का एच्छ , भ्रजूका 

मज, ज्या का जी, यज्‌ का इज्‌, व्यध्‌ का विध्‌ , शिव का शू 
~ "९ = Ly 

और हे का ह, होता है और ग्रह घातु का इट दीर्घ होता है । 
यथा-मपरह + क्त = यहीतः गृहीतवान्‌, भ्रस्ज्‌ + क्तम भृष्ट, भष्ट- 
वान्‌; ज्या + क्त = जीनः, जीतवान्‌ , श्वि + क्त= शृतः, शत वान्‌। 

बसति क्लुघोरिट्‌ = निष्ठा प्रत्यय होने वस्‌ श्रौर छुध्‌ धातु में 
हट होता है; यथा--बस्‌ + क्त उषितः, उषितवान्‌ , छुध्‌ + फन्ट 
-ल्ुधित क्षुधितवान | 

निष्ठा प्रत्यय में बस्‌ , बदू, वप्‌ , बच्‌, बहू और स्वप्‌ ¬ 
'घातुओं के व के स्थान में .न होता है। यथा--वदू+ क्त = उदितः, 
वपु: क्त = उतः वच्‌ + क्त = उक्तः, बह्‌ + क्त == खढ़ः, स्वप्‌ + क्त = 
सुन्तः । निष्ठा प्रत्यय में गे( गा) पा श्रौर हा घातु के आ के स्थान 
में ईे होता दै। यथा-गे (गा)+क्त>गीतः, पा + क्त = पीतः, 
हा + क्त 5 हीनः | श्ञ्चेः पूजायाम्‌ = अञ्च, घातु से निष्ठा प्रत्यय 

९ ०५ 

करने पर पूजा श्रथ में इट होता है, गीत ग्रथ में नहीं | यथा-- 
अङ्ग, + क्तम ग्रश्वित: पूजितः, गतौ तु अंचू + क्त = श्रक्तः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


J 


Digitized by Arya Sfreispu]dation Chennai and#Gangotri 


हदःस्थूडबलयोः = मोरा और मजबूत अर्थ में इदः होता 
इंहद्दद्धो) इद्‌ 4 क्त ढः अन्यत्र ह दितः दहित: hy र 
अन्यत्र परिद्रहितः और परिशृहितः । धुषिरावशव्दने = घुष धातु से 
निष्ठा प्रत्यय होने पर शब्द करना अर्थ न रहने से इट्‌ नहीं होता धष 
+क्त= ष्ठ । घुष्टा रज्जु। शब्द ने ठ घुषितं वाक्यम्‌ । अभ्यणेसा- 
'बिदूर्य अभि उपसग से परे ऋ घात से निष्ठा प्रत्यय करने पर नजदीक 
अथ में ग्रभ्यणंम होता है ग्रन्यत्र अम्पर्दितम्‌। क्ीरइविषोः पाके - 
आतम्‌ । था से निष्ठा प्रत्यय में दूध और हविष के पकना शर्थ में शत 
होता है, “तम्‌ दीर - पक्क दुण्धमित्यथः, एवं तं हविष्यम्‌ पक्कमि- 


स्यथः | अन्यत्र भरणम्‌ और अपितम्‌। अदोजरिध --श्रद्‌ धातु से निष्ठा 


प्रत्यय होने से अद्‌ का जरघः रूप होता हे | श्रद्‌ + क्त = जग्धः | ति 
नदीभ्यां स्तातेः कोशके = निपुणता अर्थ में नि उपसग से परे इना 
'घातु से निष्ठा प्रत्यय करने पर दन्त्य स का मुधन्य ष होता है। यथा- 
नि+स्ना+क्त=निष्णातः ( निपुणः, कुशलः ) नद्यां स्नाति इति = 
नदी + स्ना + क्त = नदीष्णः ) ' गत्यथोदकमेकाच कत्तेरि क्त = गम- 
नाथक और ्रकर्मक ( 101797917८) धातुओं से कत्तवाच्य में क्त 
प्रत्यय होता है । यथा-स गहं गतः, स स्थितः | 

क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यमतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः = थैय, गति और 
प्रत्यवसान ( समाप्ति ) अर्थ में अधिकरण में क्त होता है। इस क्त 
ग्रस्य के परे रहने पर कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है | यभा-मुकु- 
छि झआासितमिदमिदंयातं रमापतेः सुक्तमेतदनम्तस्थेत्यूचु गोप्यो 
द्हिक्तबः । 

मतिवुद्विपूजार्थेभ्यः बत्तेमानेऽपि कः = मन्‌ घातु बुध्यथंक 
चातुओऔर पूजार्थक धातु से बत्तंमानकाल में क्त प्रत्यय होता है, यथा-- 
मन्‌+ क्तञ्मतः, बुध्‌ + क्तः = बुद्धः, पूज्‌ + क्त = पूजितः वत्तमानकाल में 
क्त प्रत्यय होने से कर्ता में षष्टी विभक्ति होती है। राज्ञां मतः ( राजाओं 


से माना जाता है ) सतां बुद्धः ( सज्जनों से जाना जाता है) बुधानां- 
पूजितः ( बुद्धिमानों से पूजा जाता है ) । 
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नपु'सके भावे क्तः सभी घातुझों से भाववाच्य में क्त होता हे 
आर वह नपुंसक लिंग होता है, यथा--मम गतम्‌ = ( मेरा जाना ) : 
तब भुक्तम्‌ ( तुम्हारा भोजन ) इत्यादि । 

विशेष द्रष्टव्य 

क्तवतु प्रत्यय कत्त वाच्य में होता है, कर्मवाच्य या भाववाच्य मे 
कभी नहों होता | कत्तवाच्य में होने से क्तवतु प्रत्यय से बना हुआ 
शब्द कर्ता का विशेषण होता दै, इसलिए कर्ता का लिग ओर वचनः 
इसमें होता है। ओर भूतकाल क्रिया का भी. काम करता है | 

क्तवतु प्रत्यय से बना हुआ भी विशेषण होता है, परन्तु यह भूत- 
काल की समापिका क्रिया का मी काम करता है, यथा-स चन्द्रं दष्ट- 
वात ( उसने चन्द्रमा को देखा ) तौ चन्द्रं दृष्टवन्ती (उन दोनों नेः 
चन्द्रमा को देखा ) ते चन्द्रं वन्तः ( उन स्रों ने चन्द्रमा को देखा } 
इसी तरह त्वं गतवान्‌ , वयं ग्रहं गतवन्तः इत्यादि समझना चाहिये. । 

क़वतु प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप पु झिंग में भवत्‌ शब्द केः - 
संट्टश होते हैं, स्त्रीलिंग में नदी शब्द की तरह दीर्घ ईकार लगा दिया 
जाता है, जसे--सीता वनं गतवती ( सीता बन में गई ) बालिके वनं 
गतवत्याँ, ( दो बालिकाय बन में गई' ) । 

नपुंसक लिंग में जगत्‌ शब्द्‌ की तरह रूप होता हे | ( फल बृष से 
गिरा ) फलं चृक्षात्‌ पतितवत्‌ । फत्ते वच्चात्‌ पतितवती ( दो फल बृष 
से गिरे ) फलानि वृक्षात्‌ पतितवन्ति ( बहुत फल वृक्ष से गिरे )। ' 

क्त प्रत्यय सकमक घातु से कर्मवाच्य में और अकर्मक घात से 
भाववाच्य में होता हे । कमंवाच्य में होने से क्त प्रत्यय से बने हुए शब्द 
कम के विशेषण होते हैं | कम के विशेषण होने से कर्म के लिंग होकर 
भूतकालिक समापिका क्रिया का काम करता है। कर्मवाच्य के कत्त 
में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, यथा-बालकेन ओदनः 
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भुक्तः (बालक ने भात खाया) वकेन मत्स्यो भुक्तौ (वगुळे ने दो मछलियों 
को छाया ) वालकेन पितरौ पूजतौ, अस्माभिः वहुग्रन्या: पठिताः । 
्त्रोलिय में आ जोड़ दिया जाता है और लता शब्द की तरह रूप 
होते हैं । 

निष्ठा प्रत्यय होने से शी, स्विद्‌, मिद्‌, दिवद्‌ और चप्‌ धातुओं में 
प्रत्यय और धातुओं के वीच में इकार जोड़ दिया जाता है और घातु के 
अन्तिम स्वर इ का गुण हो जाता है एवं सन्धि के नियमानुसार अय्‌ 
करने से शयितः रूप होता है । कुछ धातुओं के क्त वतवतु रत्ययात्त रूप 
यथा—ल्याञ-षत=्ख्यात, ख्यातवत्‌, ज्ञा + क्तन्ज्ञातः, ज्ञातवत्‌, घ्या-- 
बतन्थ्यातः, च्यावत्‌, चि + कत=चितः, चितवत्‌, जिञ-क्त=जित, जितवत्‌, 
श्रु--व्तस्श्रुत, श्रुतवत्‌ इत्यादि । 


व्यञ्जनान्त धातु से क्त क्तवतु यया--भुज्‌ू--क्त ८ सुक्त भुक्तवत्‌, 
मुच्‌ + क्तममृक्त मुक्तवत्‌, भज्‌ + क्त = भक्तः भक्तवत्‌ । सेट्‌ घातुओं से क्त 
और क्तवतु प्रत्यय यथा--पत्‌ + क्त=पतितः पतितवत्‌, याच्‌=याचितः 
याचिवत्‌, कुप = छुपितः कुपितवत्‌ इत्यादि । 

णिजन्त धातुओं से जब क्त क्तवतु होते हैं तो णिच्‌ के इकार का लोप 
होता है और इट्‌ इकार जोड़ दिया जाता है । 

णिजन्त ( प्रेरणार्थक क्रिया ), सनन्त, ( इच्छार्थक क्रिया ) यङन्त 
( भुशा्थ क्रिया ) और नाम घातु से बनी हुई क्रियाएं सेट्‌ होती हैं, अतः 
इन धातुओं से क्त क्तवतु प्रत्यय करने पर इट्‌ ( इ ) होता है । यथा ¬ 
कारि + क्तन्कारितः कारितवत्‌, पाचि + कत, कततुन्पाचितः पाचितवत्‌ । 
पालि + क्त, क्तवतु = पालितः, पारितवत्‌, (सचन्त) वुभूष- क्त, क्तवतु- 
बुभूषित बुभूपितवत्‌, पिपठिप+-क्त, क्तवतु = पिपठषित पिपठपितवत्‌ । 


निष्ठायां क्षियो दीधे--कतृंवाच्य में क्त होने से क्षि घातु का 
इकार दीर्घ होता है, क्त प्रत्यय के तकार का नकार होता है इससे 
सं० व्या कौ० ... १६ 
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क्षि--क्तरनक्षोण क्तवतु = क्षीणवत्‌ । परन्तु भाववाच्य,ओर कर्मवाच्य से 
निष्ठा प्रत्यण करने पर क्षितः यही रूप होता है । 

रदाभ्यां निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दृः--र्‌ और द रे परे निष्ठा 
प्रत्यय के तकार का न होता है और तकार के पूर्व द कार का भी यथा- 
शृ + कत शीर्णः क्तवतु शीर्णवानू, क्लिद्‌ + क्त = क्लन्तः, वित्तवान्‌, 
भिद्‌ + बत = भिन्नः भिन्नवान्‌ । छिद्‌, छिन्तः छिन्नवान्‌ इत्यादि, मद्‌ 
धातु से क्त प्रत्यय होने से तकार और दकार का न नहीं होता यथा-- 
सद्‌ + षत = मत्तः, मत्तत्राम्‌ । 


कुछ क्त ओर क्तबतु प्रत्ययान्त शब्द 


घातु क्त क्तवतु अर्थ 
दा दत्तः दत्तवान्‌ दिया हुआ 
प्र + दा + क्तः प्रदत्तः प्रत्तः प्रदत्तवान्‌, प्रत्तवान्‌ 

घा हित हितवान्‌ घारण किया हुआ 

स्था स्थितः स्थितवान्‌ ठहरा हुआ 
मा मितः मितवान्‌ प्रमाण किया हुआ 

हा हीनः हीनवान्‌ छोड़ा हुमा 

या यातः यातवान्‌ गया हुआ 

दृश्‌ दुष्टः ` दृष्टवान्‌ देखा हुआ 

स्पृश्‌ स्पृष्टः स्पृष्टवान्‌ छुआ हुआ 

प्च्‌ पक्वः पक्वान्‌ पकाया हुमा 

शुष्‌ शुष्कः शुष्कवान्‌ सूखा हुआ 

यजू इष्ट . इष्टवान्‌ पूजा किया हुमा 

भुज्‌ भुक्तः भुक्तवान्‌ खाया हुआ 

युज्‌ युक्तः युक्तवान्‌ मिला हुआ 

पुष्‌ पुष्ट इध्वान्‌ पुष्ट उभा 
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डुष्‌ बुष्टः दुष्टवान्‌ दूषित ४ 
बस्‌ उषितः उषितवान्‌ रहा हुना 
बपू उत्तः उत्तान वोया हुआ 
बद्‌ उदितः उदितवान्‌ कहा हुआ 
वच्‌ उक्तः उक्तवान्‌ 
कथ्‌ कथितः कथितवान्‌ र 
भञ्ज्‌ भग्नः भग्नवान्‌ | टूटा हुआ 
St सरनः भरनवान्‌ डूबा हुआ 
ht अष्टः अष्टवान्‌ गिरा हुआ 
ग्रह्‌ गृहोतः गृहीतवान्‌ ग्रहण किया हुआ 
चहू ऊढ़ः ऊढ़वान्‌ धारण किया हुआ 
सदू सोढ़ः सोढवान्‌ सहा हुआ 

» कुष्‌ कष्टः कृ्वान्‌ जोता हुआ 
प्रच्छ पृष्टः पृष्टवान ) पूछा हुम 
कु कृतः कृतवान्‌ किया हुमा 
घृ घृतः घृतवान्‌ घारण किया हुआ 
भृ भृतः भृतवान्‌ भरा हुआ 
पृ पूर्ण: पूर्णवान्‌ पूरा किया हुआ 
ज्‌ जीरणः जीर्णवान्‌ पुराना हुआ 
'भिद्‌ भिन्नः भिन्नवान्‌ कटा हुआ 
छिद्‌ छिन्न; छिन्नवान्‌ कटा हुआ 
विद्‌ ( लाभे ) विन्नम्‌ वित्तम्‌ विग्तवान्‌ वित्तवान्‌ प्राप्त हुआ 

2 विद्‌ (ज्ञानार्थ) विदितः विदिववान्‌ जाना हुआ 
पठ्‌ पठितः पठितवान्‌ पढ़ा हुमा 

| गम्‌ गतः गतवात्‌ गया हुआ 

| “हन्‌ हतः हतबान्‌ मारा हुआ 


“तन ततः ततवान्‌ विस्तार किया हुआ 
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व्यध विद्ध: -  विद्धवान्‌ बाण से बेषा हुआ 
व्यथ व्यथितः व्यथितवान्‌ पीड़ित 

अद्‌ जग्धः जग्धवान्‌ खाया हुआ 

ल्‌ ळ्नः लूनवान्‌ कटा हुआ 


भाववाचक संज्ञा बनानेवाले प्रत्यय 
क्तिन्‌ प्रत्यय 

स्त्रयां क्तिन्‌ i 

धातुओं से भाववाच्य में बितन्‌ प्रत्यय होता है, बितन्‌ प्रत्यय से क्‌ 
और न्‌ का लोप होता हूँ केवल ति रह जाता है । प्रत्यय से बने हुए शब्द 
स्त्रीलिंग होते हैं, मति शब्द की तरह क्तिन्‌ प्रत्यय से बने हुए शब्दों के 
रूप होते है । यथा- ख्या + क्तिन्‌ = ख्याति:, स्था-- वितिन्‌ = स्थितिः, 
मुच्‌ + क्तिन्‌ ==मुक्तिः, भू + क्तिन्‌ = भूतिः, भी+-बितन्‌ = भीतिः । 

मकारान्त और नूकार।न्त घातुओं में मकार और नकार का लोप 
होता है। यथा-गम्‌-क्तिन्‌=गतिः, नम्‌-- क्तिन्‌ = नतिः, यम्‌ {- 
यतिः, हन्‌+-वितन्‌=हतिः, मन्‌ + क्तिन्‌ = मतिः । 


रलै ( ग्ला), म्ले ( म्डा ), हा भादि धातुओं में क्तिन्‌ के तकार. 


का नकार होता है, यथा--ग्लै ( रला ) +-क्तिन्‌= ग्लानिः, म्ला से 
म्लानिः, हा से हानिः इत्यादि । 
शेपुट च> 

भाववाच्य में धातुओं से त्युट्‌ प्रत्यय होता है। ल्युट्‌ प्रत्यय से बने 
हुए शब्द नपुंसक होते हैं, ल्युट्‌ प्रत्यय से ल्‌ और टू का लोप होता है । 
युवोरनाको-- 

युका अन वु का अक होता हुँ, यथा—गम्‌¬-ल्यु ट्‌= गमनम्‌, 
पतु, ल्युद्‌= पतनम्‌, दा + ल्यु ट्‌= दानम्‌ इत्याटि । 
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ल्युद्‌ प्रत्यय होने से घातु के अन्तिम स्वर और उपघा लघ स्वर का 
गुण होता है । यथा--भुज्‌ + ल्युट्‌ =भोजतम्‌, खु + ल्युट्‌ (अन) शरणम्‌ । 

करणाधिकरणयोश्च 

करण झौर अधिकरण में भो ल्युट्‌ ( अन ) प्रत्यय होता है । नीयते 
अनेन इति नयनम्‌--( नेत्र ) नी+-ल्यृट्‌ ( अन ), क्रियते अनेन इति 
कु +ल्युट्‌ (अन) करणम्‌ (इन्द्रिय), यायते अनेन इति--या + ल्युट्‌ (अन) 
यानम्‌ ( सवारी ) । 

अधिकरणे यथा-शेते अस्मिन्‌ इति शो¬-ल्युट्‌( अन ) शयनम्‌ । 


भावे घञ्‌ अकत्तेरि च संज्ञायाम्‌--भाववाच्य में घातु से घन्‌ 
प्रत्यय होता हैं, घन्‌ प्रत्यय से घ बौर ज्‌ का लोप होता है, घातु के अन्त 
मेंचू काक और ज्‌ का ग्‌ होदा है । घातु के अन्तिम स्वर और उपवा 
अकार की वृद्धि होती है तथा उपधा में हरस्व स्वर का गुण होता है। ` 
यथा--पच्‌-- घत्र्‌ पाकः, त्यज्‌+-घञ्‌=त्यागः, नश्‌¬-घन्‌=नाशः-- 
रुज्‌ + घन्‌=रोगः, हृ=्षञून्हारः, चि धातु में च का क होता है-यथा, 
चिँघन्‌=कायः । 

घजि च भावकरणुयो३--भाव में और करण में घम्‌ प्रत्यय होने 
पर रञ्ज धातु के न्‌ का लोप होता है, यथा-रञ्ज्‌ + घन्‌=रागः, परन्तु 
भञ्ज--घञ्‌न्भङ्गः, सञ्ज्‌ + घञ्‌=संगः । 

डपसगंस्य घङ्यमनुष्ये दीर्घो बहुलम्‌--मनुष्य भिन्न अर्थ में 
उपसर्ग का दीर्घ होता है विकल्प से, यया--परि + पच्‌ + घनून्परीपाकः 
या परिपाकः परिवादः या परीवादः । 

इकः काशे-काश्‌ घातु में घमू प्रत्यय होने से उपसर्ग के इकार और 
उकार का दोर्घ होता हें, यथा--नोकाशः, प्रतीकाशः इत्यादि । 

उपसर्ग रुवः-- किसी उपसर्ग से युक्त रहने से रु घातु से घनू प्रत्यय 
होता है, यथा-सम्‌ + रु+-घन्‌ = संरावः, उपसगं न रहने से रु-अच्‌= 
रवः होता है । 
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भ्रिखीसुवो5तुपसर्ग--उपसर्ग रहित श्रि, नी और भू धातु से घञ 
होता है, यथा-थि + घन्‌ = श्रायः, नी -घम्‌ = नायः,मु + घन्‌=भावः | 
उपसर्ग रहने पर प्रणयः प्रश्रयः आदि में अच्‌ होता हूँ । 

र हुस्तुस्नुषु च-प्र उपसर्ग से परे हु, स्तु और खु घातु से घम्‌ प्रत्यय 
होता है, यथा--प्र + दृ +-घगूनप्रद्रावः, प्रस्तावः और प्रस्रावः । उपसर्ग 
न रहने पर-द्रवः स्तवः, रवः में अच्‌ प्रत्यय होता है । 

नोट--घन्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुह्लिङ्ग ही होते हैं ! 

ण्वुलू एचो--कतृंवाच्य में घातु के उत्तर ण्वुल और तृच्‌ प्रत्यय 
होते हैं, प्वुलू के ण्‌ और लू की इत्संज्ञा होती है ओर अन्तिम स्वर तथा 
उपधा अकार को वृद्धि होती है। 

युवोरनाको-्रत्यय के वु का अक ओर यु का अन होता है । यथा, 
नी-पबुलून्नायकः, यहाँ नी के ईकार की वृद्धि ऐ होती है और वु का 
अक होता है एवं सन्धि के नियमानुसार ऐ का आय होता है । थुम्ष्वुल्‌ 
(अक) आवकः, पच्‌--प्बुलू (अक) पाचकः, मुच्‌--ण्दुलू (अक) मोचकः 

इत्यादि । 

तूच प्रत्यय करने पर धातु के अन्तिम स्वर का और उप्रधा लघु स्वर 
का गुण होता है एवं तृच्‌ प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप दातृ शब्द की 
तरह होते हैं, यथा-- दा + तुचू=्दाता, पा + तृच्‌=पाता, नी + तृच्‌=्नेता, 
भु 4-तृच्‌=ओता, हन्‌ + तृच्‌=हन्ता । 

2328 में प प्रत्यय लगता है, यया- दातृ+-ईप=दात्री ( देने 

वाली ) स्त्रीलिंग में नदी शब्द की तरह रूप होते हैं । 

नोट-- लुट्‌ विभवित में धातु का जैसा रूप होता है, वैसा ही रूप 
तुच्‌ प्रत्यय में भी होता है । 

कर्मण्यण-कर्मवाचक शब्द पूर्व में रहने से बातु के उत्तर अण्‌ प्रत्यय 
होता है, यधा--कर्मकरोति, इति कर्मकार: । कर्म शब्द पूर्व में रहने से क 
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धातु से अण्‌ प्रत्यय हुआ । अण्‌ प्रत्यय से ण्‌ का लोप होता है, तथा 


उपघा अकार को और धातु के अन्तिम स्वर की वृद्धि होती है, मतः 
कर्मकारः होता है । इसी तरह वारि वहति इति वारिवाहः कुम्भं करोति 
इति कुम्भकारः, सूत्रं करोति इति सूत्रकारः इत्यादि । 


ट प्रत्यय 

चरे2:--अधिकरण वाचक शब्द पूर्व में रहने से चर्‌ घातु के उत्तर 
ट प्रत्यय होता हैं, ट प्रत्यय से ट कार का लोप होता है और अ रह जाता 
है, कुरुषु रति इति कुरुचरः वने चरति इति वनेचरः वनचरः । 

यी > iy ¢ ८. 

पुरोऽग्रतोऽग्रेषुसत्तः--पुरः अग्रतः और अग्न पूर्व में रहने से सृ 
धातु में ट प्रत्यय होता है, यथा--अग्रतः सरति अग्नतः सरः, अग्रेसरति 
इति अग्रेसरः, पुरः सरति पुरः सरः । 

रात्रि शब्द पूर्व में रहने से चर धातु से ट प्रत्यय होता है और रात्रि 
शब्द में अनुसार विकल्प से होता है, यथा--रात्री चरति इति रात्रिङचरः 
और रात्रित्ररः । 


नन्दिअहिपचा दिभ्योल्युणिन्यचः-नन्द आदि धातुओं से कर्तू वाच्य 
में ल्यु, ग्रह आदि घातओं में णिनि, और पच्‌ आदि धातुओं में अच्‌ प्रत्यय 
होता है 1 लमु प्रत्यय से रकार का णिनि प्रत्यय से णकार का, और अच्‌ 
प्रत्यय से चकार का लोप होता एवं यु का अन होता है । 
यथा-नन्द + ल्यु (अन) = नन्दनः, पून ल्यु (अन) पवनः, समीर + 
ल्य (अन) समीरणः इत्यादि । णिनि = वने वसति इति वनवासी, बन + 
चस्‌--णिनि, फलानि गृह्हमाति इति. फलग्राही, गुहेशेते इत गृहशायी, 
शय्यायांशेते इति शय्याशायी, प्रवासी । 


पच्‌ +अच-पचः, चलति इति चलः चल्‌-अच्‌ , कु + अच्‌ = करः, 
पठति, इति पठः इत्यादि । . 
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आतोऽनुपसगकः-उपसर्ग रहित आकारान्त घातु से क प्रत्यय होता 
है, यथा- घनं ददाति इति धनदः धन--दा + क, धमं जानाति, घमं- 


ज्ञा-क = धर्मज्ञः, आतपात्‌ त्रायते इति आतपत्रम्‌ आतप + त्रे (त्रा) +- 
क, संवंजानाति इति सर्वज्ञः सर्व--ज्ञा + क । आतः्चो पसरो -उपसगंयुक्त 
आकारान्त धात से भी क प्रत्यय होता है । यथा--प्र+-ज्ञा + कः = प्रज्ञ 
प्र+दा+ प्रदः, अमिञ-ज्ञा + अभिज्ञः इत्यादि । सुपिस्थः कः—किसी 
शब्द के परे या उपसर्ग के परे स्था घातु से क प्रत्यय होता है । गुहे तिष्ठति 
इति, गृहस्थः गृह + गथा + क, मध्य + स्था + काम्मव्यस्थः, प्रकृति + स्था 
+ क =प्रक्ृतिस्थः। 


स्था घातु से भाव में भो क प्रत्यय होता है, यथा--उत्‌ + स्था + क 
= उत्थः, ( आखूनामुत्थानम्‌ इति आखूत्थः ) । 


प्रः अग्रगामिनि = आगे चलनेवाला अर्थ में प्रष्ठः होता है ( निपातन 
से स्‌ का पू होता है )। 

लम्बा, अम्व, गो, भूमि, सव्य, अप, द्वि, नि, कुश, कु, शकु, अंगु, 
मञ्जि, पञ्जि, वहि, दिवि, अर्निम्यः, स्थः--उपर्युक्त शब्दों से परे स्था 
घातु में क प्रत्यय करने पर सकार का पकार होता है । यथा--अम्ब + 
स्था-क = अम्बष्ठ, भूमि + स्था = भूमिष्ठः, दयोः तिष्टति इति द्विष्ठः 
निष्ठः इत्यादि । मूळविसुजादिभ्यः क-. मूलविभुजादिगणीय धातुओं 
में क प्रत्यय होता है--श्रथा मूलानि विभुजति इति मुलविभजः इत्यादि । 


सप्तम्यां जने डः— 


सप्तम्यन्त पद से परे जन्‌ धातु में ड प्रत्यय होता है, ड प्रत्यय के ड 
और जन्‌ धातु के अन्‌ का लोप होता है । सरसि जायते इति सरसिजम्‌, 
पके जायते इति पंकजम्‌, जळे जायते इति जलजम्‌ इत्यादि | 
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अन्तात्यन्ताध्ववूरपारसबौनन्तेषु डः 


सुथन्त पद घातु के पूर्व में रहने से गम्‌ धातु से ड प्रत्यय होता है। 
-ड प्रत्यय से ड का लोप होता है, अ बंच जाता है । एवम्‌ गम्‌ घातु के 
अम्‌ का लोप होता हैं । अन्तं गच्छति इति अन्तगः, अध्वानं गच्छति इति 
अध्वंगः, खे गच्छति इति खगः । 

गमेः सुपि वाच्यः किसी सुबन्त पद के परवत्ता गम्‌ धातु से 
खच्‌ प्रत्यय होता है, खच्‌ प्रत्यय से खू और च्‌ का लोप होता है, और म 
रह जाता है । 


खच्‌ डिद वाच्यः-- जच्‌ प्रत्यय विकल्प से डित होता है, अर्थात्‌ 


“विकल्प से गम्‌ धातु अम्‌ का लोप होता है । 


खू के लोप होने से गम्‌ धातु के पूर्ववत्ती शब्द में म्‌ जोड़ दिया जाता 
है, यथा--पतेन गच्छति इति पतगः और पतंग: एवं पतंगम; । बिद्वायसो 


'बिह इति वाच्यम्‌-विहायस्‌ शब्द का विह आदेश' होता है--विहायसा 


'गच्छति इति विहगः विहंगः भौर विहंगमः । 


भुजाभ्यां या भुजं (कुटिल) गच्छति इति भुजगः, भुजंगः और भुजंगमः 


-तुरेण गच्छति इति तुरगः, तुरगः और तुरंगमः। द्विषतपरयोस्तापे 


द्विषत्‌ और पर शब्द से परे णिजन्त तप्‌ घातु से खच्‌ प्रत्यय होता है । 
द्विषं तापयति इति द्विषंतप: खचि हस्वञ्च--खच प्रत्यय में तप्‌ धातु के 
दीर्घ स्वर का हस्व होता हैं, इससे तापयति का आकार हुस्व हो गया । 


अपे क्लेशतमसोः-क्लेश और तमस्‌ पूर्व में रहने से उपसर्ग युक्त 
इन्‌ घातु में ड प्रत्यय होता है । यथा--क्छेशम्‌ अपहन्ति इति क्लेशापहः, 
तमः अपहन्ति इति तमोऽपहः । 


दुद्दः कप घञ्च- इह्‌ घातु से कप्‌ प्रत्यय होता है और हू का घ्‌ 


'होता है, यथा-- कामं दोरिधि इति कामदुघा ( गौः ) । 
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खि प्रत्यय 
आस्मोदरङुक्षिषु खिः 
आत्मन्‌, उदर और कुक्षि शब्द के परवर्ती भू घातु से खि परत्यक 
होता है और ख का लोप होता है और ख के लाप होने से पूव सवद में मू 
जोड़ दिया जाता है । यथा-कुर्कि, बिभर्ति इति कुक्षिभरिः, उदरं भरिः, 
आत्मनं विमति इति आत्मंभरिः । 
सन आत्ममनने ख्यञ्च-- हु 
मनधातु में कर्मवाचक पद पूर्व में रहने से अपने को समझना अभी 
में ख्य प्रत्यय होता है, ख्य प्रत्यय से ख का लोप होता है, और पूर्व पदः 
में म्‌ जोड़ दिया जाता है--आत्मानं पण्डितं मन्यते इति पण्डितं मन्यः. 
कृतार्थमन्यः, घन्यंमन्थः इत्यादि । 


इ प्रत्यय 

स्तम्वशक्ृतोरिः- > 

स्तम्व और शङ्कत्‌ शब्द पूर्व में रहने से कृ धातु से इ प्रत्यय होता है । 
यथा--शक्षतं ( पुरीषं ) करोति इति शक्कत्करि:, स्तम्वे करोति इतिः 
स्तम्बकरिः | फलेग्रहिः, आत्मंभरिश्च । फलेग्रहिः ( फळतेवाला ) और 
आत्मंभरिः (अपना पेट भरने वाला) ये दोनों शब्द इ प्रत्ययान्त निपातन 
से होते हें । 

करणाधिकरणयोल्युंट— 

करण और अधिकरण कारक के अर्थ में ल्युटू प्रत्यय हीता है, समुद. 
का रू और टू का लोप होता है और यु का अन होता है । 

शय्यते, बोते वा अस्मिन्‌ इति शयनम्‌, स्थीयते तिष्ठति वा अस्मिन्‌ 
- इति स्थानम्‌ । इसी तरह चरति अनेन इति चरणः, नीयते अनेन इतिः 
नयनम्‌ इत्यादि । 
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आढथ घुभगनस्यूल-पलित-नर्नान्य-म्रियेपुच्व्यथेष्वच्वोकुन: करणे ख्युन्‌। 


. अभूततद्भाव अर्थ में उपयुक्त शब्द पूर्व में रहने से क बातु से करण 
अथ म ख्युन प्रत्यय होता है, स्यन्‌ प्रत्यय से ल्‌ और न्‌ का लोप होता है 
और यु का अन होता हे, यथा--अनाढ्य आढ्यं करोति अनेन इति 
आढ्यं करणम्‌ ( ख के लोप होने से पूर्व शब्द में म जोड दिया जाता है) 
इसी तरह अस्थूलः स्थूल; क्रियते अनेन इति स्थूलं करणं दि, अपलित: 
परितः क्रियते अनेन इति पलितं करणमू इत्यादि । 

कत्तरिसुवः खिष्णुच्‌ खुकनो-- 

अभू तत्‌भाव अर्थ में आइढध आदि शब्दों के परवर्ती भू धातु में खिष्णु 
और खुकन्‌ प्रत्यय हाते हँ । यथा--अनाढचः आढ्यो भवात इति आढयं 
भविष्णुः, अप्रियः प्रियो-भवति इति प्रियं भविष्णुः, अप्रियं भावुकः इत्यादि । 


इष्णु स्तुकू शीले-शोल (स्वभाव) अर्थ में कर्तृवाच्य में इष्णु ओर 
स्नुक्‌ प्रत्यय होते हैँ । यथा--अलं कत्तु" शीलमस्य इति अलङ्करिष्णुः सहितुं 
शीलमस्येति = सहिष्णुः उत्पतितुं शीलमस्येति उत्पतिष्णुः । 


ग्लाजि स्थासु स्चुक्‌-शील अर्थ में ग्ला, जि और स्था धात्‌ से स्नुक्‌ 
प्रत्यय होता है स्नुक्‌ के क का लोप होता है, अतः धातु के अन्त्य स्वर का 
गुण नहीं होता । ग्ला + स्नुक्‌ ग्लास्नुः, जेतुं शीलमस्येति जिष्णु, स्थातुं शोल- 
मस्येति स्यास्नु । 


मसि, गृषि, घृपि, क्षिपःक्नुः-शोल अर्थ में त्रस्‌, गुध्‌ , घृष्‌ और क्षिप्‌ 
घातु से बनू प्रत्यय होता है, यथा-त्रस्तुं शोळमस्येति त्रस्नुः, गृध = गृध्नुः, 
वृष ते धृष्णुः, सिप्‌ से सिप्नुः । त्यदादिषु ृशोऽना लोचने कम्‌ च- 
कमवाच्य में त्यदादि शत्दो के परवर्ती दृश्‌ घातु से देखना भिन्न अथं में क्विन्‌ 
ओर कमू प्रत्यय होते हूँ किविन्‌ और कम्‌ प्रत्यय परे रहने पर तत्‌, यत्‌, 
एतत्‌, युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द के दुकार का लोप होता है और उसके 
पूर्ववर्ती अकार का आकार होता है, यथा-स इव दृष्यते इति तादृक्‌, यः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ३१६ ] 


-इच दुझ्यते इति यादुक्‌, वथमिव दृश्यते इति छस्मादुक, ' कञ्‌ प्रत्यय होने 
से--तादृशः यादृशः इत्यादि रूप होते हैं । 

आलु च्‌ प्रत्यय 

स्पृहि, गृहि, पति-दयि, निद्रा, तन्द्रा, श्रद्धाम्यः आछुच्‌-स्पृहि, आदि 
धातुओं से शील अर्थ में कर्तृबाच्य में आलुच्‌ त्शाय होता है यथा--दयितु 
शीलमस्य इति दयाछ्‌ः, शयितुं शीलमस्य इति दयालु । 

भञ्ज्‌ भासमिदोघुरच्‌-मञ्ज भास्‌ और मिद्‌ धातु से शील अर्थ 
में घुरच्‌ प्रत्यय होता है। घ्‌ और च्‌ का लोप होता हुँ उर रह जाता है, 
यथा-भञ्ज्‌ + घुरच्‌ अंगुर: (घकार का लोप होने से चवर्ग कवर्ग में बदल 
जाता है ) । 

इण नश्‌ जि सतिंभ्यः क्बरप्‌-इ, नश्‌ जि और सु धातु से'शील 
अर्थ में कर्तृवाच्य में क्वरप्‌ प्रत्यय होता है, क्वरप्‌ से क्‌ और प्‌ का होप 
होता है; प्‌ के लोप होने से हवश्व स्वरान्त धातुओं में तू जोड़ दिया जाता 
है, यथा-इ + ववरप = इत्वर, नश्‌ + बवर॒प्‌ = नश्वरः जित्वरः, स्सृत्वर 
ास्वेरश्च, गत्वर भी निपातन से सिद्ध होता है । 


७ 
र्‌ प्रत्यय. 


नमि, कमि, हिसि, स्मि, अजस्‌, दीप धातु से शील अर्थ में कतूवाच्य 


में र प्रत्यय होता है नन्तुं शीलमस्येति नम्रः कम्‌ कम्म्रः, हिस्‌ = हिल | 


दीप्र: इत्यादि । 


. सनाशंस्‌ भिक्ष उ', बिन्दु रिच्छुश्व, सत्‌ प्रत्ययान्त घातुओं से और 
शंस तथा भिक्ष घातु मे उ प्रत्यय होता है, यया- इच्छः और विन्दु: भी 
-लिपातन से होते हैं । चिकोर्ष-चिकीर्पुः प्रहीतुमिच्छु: इति जिघृक्षुः इत्यादि । 
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स्थेश्‌ , भास पिस कसे 
बरच प्र र गेता है ोवरच_-स्वा, ईश्‌ भास्‌ आदि धातुओं से 
३ मत्यय होता हैं यया--ईश्‌ + वरच्‌=ईर्वरः । जागृ घात से : 
प्रत्यय होता है, यथा--जागरूक: । ठस रकन्‌ 


छ यज के दशां यङ;च्यज्‌ जप दंश्‌ धातु से ऊक प्रत्यय होता 
हैं, यड्‌ प्रत्यय का लोप होता है, यथा- यायजूकः ( वार-वार यज्ञ करने 
00 ) यञ्जपूक; यङन्त दंश धातु से भो अकम्‌ प्रत्यय होता है, यथा-- 
वावदुक:, दन्दशूकः ( वार-वार काटनेवाला )1 
क्मर प्रत्यय 
रद घरयदः क्मरच्‌ =शील अर्थ में सृ थस्‌ और अद्‌ धातुओं से क्म रच: 
प्रत्यय होता हैं। यथा--सृ + क्मरच्‌ सृमरः, यहाँ क के लोप हो जाने 
गुण नहीं हुआ । वस्‌ + क्मर>घस्मरः अद्वर: | र 
- कुरच्‌ प्रत्यय 

विदि भिदि छिदेः कुर्‌च=विद्‌ और छिद्‌ 
होता है । विद्‌ + कुरच्‌=िदुरः मिदुरः छिदुरः । 
5० मन रास, य, युज स्तु, तुद्‌, सि, सिच्‌, मिह , 

पत, दश, नहः मन्‌ करणे--दा नी, शस्‌ यु आदि धातओं से करण 


अर्थ में न प्रत्यय होता है । चति अनेन इति दात्रम्‌, नयति अनेन इतिः 
चत्रम्‌, स्तोति अनेन इति स्तोत्रम्‌ । 


धातुओं से कुरच्‌ प्रत्यय 


अति लू पू सू खन्‌ सहं चर इत्र-करण अर्थ में उपयुक्त धातुओं में 
त प्रत्यय होता हे, यथा=अरित्रमू, पवित्रम्‌, चरित्रम्‌, खायते खन्यते वा 
अनेन खनित्रम्‌ इत्यादि । 
उपसगे घोः किः उपसर्ग और अन्तर शब्द के परवर्ती धा घातु से 
भाववाच्य में कि प्रत्यय होता है और धा के आकार का लोप होता है 
यथान्था + धा + किन्आधि, वि+ आ+ घा + किन्व्याधि, इत्यादि, कि 
अत्यान्त शब्द पृल्लिङ्ग ही होते हैं । 
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कमण्यधिकरणेच--कर्म ओर अधिकरणवाचक शब्द पूर्व में रहने 
क्षे मी घातु में कि प्रत्यय होता हैं, जलधिः, वारिधिः इत्यादि । 
डवितस्त्रिमक्‌=गण पाठ में ड के साथ पढ़े हुए धातु से निवृत्त अर्थ 
में त्रिमक्‌ प्रत्यय होता है यथा--दानेन निवृत्तसूत्दत्रिमम्‌ । 
आशु प्रत्यय 
ट्वितोष्युस्गण पाठ में जो धातु टु के साथ लिखे गये हैं, उत 
धातुओं से अथु प्रत्यय होता है वेप्‌ + अथुन्वेषथु: ( कम्प ) शिव + अथु= 
इवयथुः ( सुजना ) । 
अति प्रत्यय 
आक्रोशे नग्न निः--आक्रोशः (निन्दा) अर्थ में नन्‌ पूर्व में रहने से 
अनि प्रत्यय होता है, अनि प्रत्ययान्त शब्द स्त्री लिङ्ग होते हैं, व जननम्‌ 
इति अजननिः ( जन्माभावः ) अजीवनिः ( जीवनाभावः ) 
भावे ल्यट--भाववाच्य में घातु से ल्युट्‌ होता है त्युट्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द बलीवलिङ होते हैं ल्युट्‌ का अन होता है । गम्‌ + ल्युद्‌ (अन) गम- 
.नम्‌, कृष्करणम्‌, भूनमरणम्‌ इत्यादि । 
स्वरादः भावादौ--स्वरान्त घातु से घन. प्रत्यय को जगह ब 
प्रत्यय होता है, यथा-"जि + अन्ञ्जय, भी + अञ भयम्‌, स्मि = स्मयः, 
-भू-भवः स्तवः इत्यादि । 
खल 


ईषद्‌ दुः सुषु झुच्यार्थेघु खल्यू-ईषत्‌ दुर्‌ और सु, घातु के पूर्व. 


में रहने से खल्‌ और यु प्रत्यय होते हैं, यथा दुःखेन क्रियते इति दुष्करम, 
-सुखेन क्रियते इति सुकरम्‌, इषन्‌ क्रियते इषत्‌ कर; । 

युका अन होता है दुर्‌--युघ 1-यु ( अन ) दुर्योधन: सुयौधनः, 
'ुशासन: । 
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अङ ( अ प्रत्यय ) 


प्रत्ययान्तादङ्=किसी प्रत्यय से युक्त घातुओं से अह्‌ प्रत्यय होता है 
अङ्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, यथा सन्‌ प्रत्यय से युक्त शुष क 
अङ्‌ = शुश्रवा, जिगमिष्‌ + अङ्‌ = जिगमिषा, भुज्‌ सन्‌च्वुमुक्ष + बड़ = 


* खुभुक्षा, पिपास-पिपासा चिकोर्ष---अडः--चिकीर्षा इत्यादि । 


गूरोश्च हलः = गुरु स्वर युक्त व्यंजनान्त घातु से भाववाच्य में अड 
प्रत्यय होता है, यथा--मिक्ष्‌ +-अङ्=्मिक्षा, सेव-सेवा, आ-काडक्ष + अ २ 
= आकाङ्क्षा, इत्यादि । व हे 
चिन्तिपूजिकथिकुस्विचचिश्व-चिन्ति, पूजि, कथि, कुम्वि, चि आदि 
'बातुओं से अडू प्रत्यय होता है, यथा चिन्ता, पूजा, कथा, कुम्बा, चर्चा । 
ङ : 
__ आातर्चोपसर-आकारान्त घातु से उपसर्ग रहने पर अङ्‌ प्रत्यय 
हाता है, आ + भा+अङ्‌ (भ) = आभा-प्रभा प्रतिभा, उपमा इत्यादि । 


न प्रत्यय 


यज्‌ याच्‌ यत्‌ विचछायक्षो नङ्‌--नङ्‌ प्रत्ययान्त शब्द प्रायः 
पुलिङ्ग होते हैँ । यज्‌ + न=्यज्ञः यत्‌ + न = यत्नः । 


क्यपू. प्रत्यय 
नजयजो भावे क्यप्‌--त्रज और यन्‌ घातु से भाववाच्य में क्यप्‌ 


अत्यय होता है और स्त्रीलिङ्ग होता है यथा, प्र-त्रज्‌ + क्यप्‌ --प्रव्नज्या 
यञ्‌ ¬-क्यप्‌ इज्या । क्यप्‌ प्रत्यय का क लोप होता है । 


संज्ञायां समज निषदनिपतमन विद्युज शीङ्‌ भरनिणा: = 
उमजू, निपद्‌, विद्‌ सु, शी, भू, मन्‌ और इ धातु से संज्ञा मे में क्यप्‌ होता 
हैं और क्यप्‌ से बने हुए शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं, सम्‌ + अज्‌-{-क्यप्‌ = 
समज्या, निषद्या, निपत्या, विद्या इत्यादि । a 
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कृञ्‌ शश्च--क् घातु से क्यप्‌ और श प्रत्यय तंथा क्तिन्‌ भो होताः 
है, ह + क्यपूर-इृत्या, छ + श = क्रिया, छ कितन्‌ =कुतिः। 
इच्छा--इप घातु से श प्रत्यय होता है क्यप्‌ नहीं होता=इप्‌ + ज्ञ= 
इच्छा । 
इति कृत्‌ प्रकरणम्‌ 
& 


कारक ओर विभक्ति 

संख्याकारक बोधयिन्नी विभक्तिः - संख्या ( एकवचन, द्विवचन, 
और बहुबचन) एवं कारक का जिससे ज्ञान हो उसको विभक्ति कहते हैँ । 
जैसे 'रामः' कहने से एक राम का वोध होता हैं, “रामो' कहने से दो राम 
का वोध होता है और रामाः कहने से बहुत राम का वोध होता है । जव 
इनका प्रयोग वाकय में होता है तव संख्या के साथ-साथ कारक का भी 
ज्ञान इम्हीं विभवितयों के द्वारा होता हैं; जैसे-““रामः गृहं गच्छति” यहाँ 
“रामः में प्रथमा विभक्ति के एकवचन रहने से कर्ता कारक और एक 
राम का बौध इसी विभक्ति से होता है । इसी तरह "गृह में द्वितीयाः 
विभक्ति के एकवचन का प्रयोग हुआ हूँ, इससे कर्मकारक आर एक घर 
का बोध होता हैं । 

इसी प्रकार “रामौ गृहं गच्छतः” कहने से दो राम और कर्ता 
कारक का बोघ होता है, और “रामा: गृहं गच्छन्ति” कहने से बहुत रामः 
और कर्ताकारक का बोध होता है ।, 

विभक्तयः सप्त--विभक्तियाँ सात होती हैं; जैसे (१) प्रथमा (२) 
द्वितीया (३) तृतीया (४) चतुर्थी (५) पञ्चमी (६) षज्ठी (७) सप्तमी । 

क्रियान्वयि कारकम्‌--क्रिया के साथ जिसका सम्वन्ध हो वहा 
कारक कहा जाता है । इसलिये “षट्‌ कारकाणि” कारक ६ होते हैं । 
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जेसे--(१) कर्ता (२) कर्म (३) करण 
और (६) अधिकरण । (३) करण (४) सम्प्रदान (५) अपादान 


क्रिया के साथ षष्ठी विभवित का कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं रहता है, 
अतः इसको कारक नहीं कहते । 

विद्यार्थियों को यह जान लेना चाहिये कि संस्कृत व्याकरण में तीन 
वाच्य होते हैं । (१) कर्तूवाच्य (२) कर्मवाच्य (३) भाववाच्य । 

प्रथमा चिभक्ति--( कतृंकारक )--कर्तुवाच्य के कर्ता में प्रथमा 
विभक्ति होती हैं। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभवित 
होती है कर्मवाच्य के कर्म मे प्रथमा होती है । भाववाच्य के प्रयोग में 
कमं नहीं रहता हूँ, अतः प्रथमा विभवित वहाँ नहीं होती । 

करसे घाच्य-सिक्षकेण शिष्यः पाठयते, गुरुणां अहं पाठ्ये, त्वे पाठयसे 
ते पठधन्ते इत्यादि वाक्यों में कर्म प्रधान है और उसमें प्रथमा विभक्ति है 
इससे क्रिया में भी उसी के अनुसार पुरुष और वचन लिखे गये हूँ । 

भाववाच्य--अकर्मक घातुओं से भाववाच्य की क्रिया बनती है । 
इस बाच्य में क्रिया केवळ प्रश्रमपुरुष के एकवचन में हो होती है, द्विवचन 
और बहुवचन में नहीं । 

बिद्याथियों को सदा इस बात पर ध्यात रखना चाहिये कि कर्तृवाच्य 
के प्रयोग में कर्ता प्रधान होता है और जो प्रधान होता है, उसमें प्रथमा 


विभबित -होती है; एवं जो प्रधान होता है, उसी के अनुसार क्रिया भी 
रहती है । 
तात्पर्य यह है कि कतृंवाच्य में कर्ता के अनुसार ओर कर्मवाच्य में 

कर्म के अनुसार क्रिया होतो है; जेसे--अष्वो धावति, त्वं पठसि, ते पठन्ति, 
अहं पठामि इत्यादि वाक्य कर्तृवाच्य के हैं, इसलिये कर्ता जिस पुरुष और 
वचन का है उसी पुरुष की क्रिया उसमें हे । 2 

असिधेयमात्रे प्रथमा- किसो आदमी या वस्तु का केवल नाम कहना 
हो, तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है । जसे किसी ने पूछा-- वह कौन 
आ रहा है” कोऽयमागच्छति ? यदि इसके उत्तर में तुम्हें केवल उसका 
नाम लेना है, तो तुमको उस व्यक्ति के नाम में प्रथमा विभक्ति ळगानो 
चाहिये, जैसे--'रामः' इतना कहकर उसके आगे क्रिया का व्यवहार नहों. 
सं० व्या को ०---२ १ 
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किया जाता है । . केवल “रांम' कह देने से संस्कृत नहीं समझा जाता है, 
हिन्दी समझी जाती है । 
अब्यय योगे च--इति आदि अव्ययो के योग में प्रथमा विभक्ति 
होती है । यथा--दशरथः इति ख्यातो राजा आसोत्‌ ! यहाँ इति के योग 
में दशरथ प्रथमा हुई । 
कत्तेरि प्रथमा--करतृंवाच्य के कर्ता में प्रयपा विभक्ति होती है। 
जैसे--राप; पठति, शिणुः क्रीडति इत्यादि । उक्त दोनों वाक्यों में रामः 
और शिशुः कर्त्ता हैं, इसलिये इनमें प्रथमा विभक्ति हुई । 
सम्बोधने च-सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति होती है । जैसे-हे राम, 
भो कृष्ण इत्यादि । E 
\ प्रथमा कमणि 
कर्मणि वाच्ये प्रथमा--कर्मवाच्य के कमं में प्रथमा विभवित होती है 
और वाक्य में इसी के अनुसार क्रिया होतो है । जेसे-चन्द्रो दृश्यते, ग्रामौ 
गम्येते, वृक्षाः आरुह्यन्ते इत्यादि । 
४ हिकमेक क्रिया 
न्यादः प्रधाने-मी आदि धातु के ( जिनमें मुख्य और गौण दो कर्म 
होते हैं) प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। नी हू, कृष्‌, वहू इन चार 
धातुओं में दो कर्म होते हैं। एक को प्रधान ( मुख्य ) कर्म कहते हैं और 
दूसरे को अप्रधान ( गौण ) कर्म कहते हैं । 
पञ्चमी आदि विभक्ति के स्थान में जो द्वितीया विभक्ति होती है उसको 
: अप्रधान या गौण कर्म कहते हैं, जो वास्तविक कर्म हैं उसको कर्म कहते है, 
जेसे-“'अजां ग्रामं नयति” इसका अर्थ हुआ-व्रकरी को गाँव में ले जाता 
है । यहाँ वास्तविक कर्म हे 'अजां', ग्राम में सप्तमी की जगह द्वितीया 
विभक्ति हुई । अतः इनको अप्रधान या गोण कहते हुँ । 
जब इस वाक्य को कर्मवाच्य में लिखेंगे तव “अजां जो' मुख्य या प्रधान 
कर्म हैं उसमें प्रथमा विभक्ति होगी । जैसै-अजा ग्रामं नीयते । ह्‌ धातु से 
कतुंवाच्य में “छागं ग्रामं हरति’ और कर्मवाच्य में 'छागः ग्रामं ह्यते 
हुआ । इसी प्रकार क्षेत्र ळं इष्यते' और “भार: ग्रामं उह्यते? होगा ) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७." 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२३ ] 


कि पि हे, बत झे म 
दो कमं होते हैं, कर्मवाच्य में इनके गौण कर्म में प्रथमा होती है । जैसे -- 
Ee दुग्धं दोग्थि, इसको कर्मवाच्य में लिखने से “गोपेन गौः दुग्ध 
दुह्मते होगा में * र 9. १:१० ~ 
अतः इसमें प्रथमा विभवित हई पेन कर्ता है “गी” गौण कर्म है । 

दुहादि धातुः--(१) दुह्‌ (२) याच्‌ (३) पच्‌ (४) द च्छ 
(६) चि (७) ब्र, (८) शासू (९) जि (१ 2) सक (९ र र (१1 
बारह धातु और ( १.) नो (२) हृ (३) कृप्‌ (४) वह ये न्यादि चार बातु 
हैं, सव मिलकर सोलह धातु द्विकर्मक हैं। इनके अतिरिक्त वोलना अर्थ- ' 
याले और याचना अर्थवाळे जितने धातु हैं वे सव द्विकर्मक घातु हुँ । 
८ कसकारक द्वितीया विभक्ति ` 
कर्मणि टवितीया--कत्तवाच्य के कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति 
होती है । जैसे-- रामः जलं पिवति, कृष्ण: गृहं गच्छति । इन वाषयों में 
“जल और 'गृहं' दोनों कर्म है, अतः इनमें द्वितोया विभक्ति है । 
क्रिया विशेपणे च -क्रियाविशेषण में द्वितीया विभवित होती है । 
इसमें विशेषता यह है कि क्रियाविशेषण में क्लीव लिंग ( नपुंसक ) और 
द्वितीया का एक वचन ही होता है । जैसे सत्वरं घावति ( तेज दौइता 
है ) । 'सत्वरं' क्रियाविशेषण है, अतः इसमें द्वितीया विभक्ति है । 
क १७ 
व्याप्त्यथ द्वितीया 

अघ्वकालाभ्यामत्यन्त संयोगे --रास्तावाचक और समयवाचक शब्दों 
में व्याप्ति ( लगातार ) अर्थ बोध होने से द्वितीया विभक्ति होती है । 
जैसे---क्रोशं गिरिः स्थितः ( एक कोश का पर्वत है ) अर्थात्‌ पर्वत एक 
कोश तक व्याप्त है । मासमधीते ( एक महीना पढ़ता हे ) अर्थान्‌ महीना 
भर लगातार पढ़ता है । न 

अभितः. परितः, सर्वतः, उभयतः योगे द्रितोया-भमितः, परितः, 
सर्वतः और उभयतः इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है । 


_ अभितः का अर्थ है--चारों ओर ओर सामने । अतः जिसके चारों ओर 
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या सामने कहना है उसमें द्वितोया विभक्ति होती है । जैसे--ग्रामम्‌ 
अमितः नदी वर्तते (गाँव के चारों तरफ या सामने नदी है ) । अतः 
अभितः कै साथ रहने से 'ग्राम' में द्वितीया विभक्ति हुई, नहीं तो षष्ठी 
विभक्ति होती । परितः ( चारों तरफ ), सर्वतः { सब तरफ ) और 
उभयतः ( दोनों तरफ ) । उभसवतसोः कार्याधिगुपर्या द्विषु त्रिषु । 
द्वितोयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दुश्यते । यथा--उभयतः कृष्णः गोपाः 
उपर्यपरि लोकहरिः छिरुक्तस्य परं रूपं अभिहिते संज्ञस्यात्‌ । 
दु प्रत्यनुधिड निकषान्तरान्तरेण यावदुभि:-- प्रति, अनु, धिक्‌ निकषा, 
अन्तरा, अन्तरेण और यावत्‌ शब्दों छे योग में द्वितीया विभक्ति होती है । 
प्रति--तरफ (7०७३८५५ ) अनु-पीछे ( 4९7 [11 1101 ) घिक्‌- 
धिक्कार ( 11८ ) निकषा-समीप ( 1४८८४ ) अन्तरा मध्य में ( Bet: 
५८८९ ) अन्तरेण-बिना ( ७९10100) और यावत्‌-तक (0.३ 1077 
as, As far 45) जैसे-दीनं प्रति दया उचिता (गरीब पर दया उचितं 
है) यहाँ प्रति शब्द के रहने से 'दीनं में द्वितीया विभक्ति हुई । 
अधिकरणे द्वितीया 
अधिशीस्थासामधिकरणम्‌-शी, स्था और आस्‌ धातु के साथ अघि 
उपसर्ग लगने पर अधिकरण । सप्तमी ) की कर्मसंज्ञा होतो है । अर्थात्‌ 
अधिकरण में द्वितीया विभक्ति होतो है, सप्तमी विभवित नहीं होती । जैसे- 
बालक: शय्यामधिशेते ( बालक खाट पर सोता है) यहाँ शय्या, अधि- 
करण है । इसमें सप्तमो होनी चाहिये थी, किन्तु शी धातु के पहले अधि 
उपसग लगा है इसलिये द्वितीया विभक्ति हुई । इसी प्रकार स्था और 
आस्‌ धातु में भी समझना चाहिये। जैसे--बालक: गृहमधितिष्ठति-- 
बालक घर में रहता है और गृहमध्यास्ते घर में बैठता हूँ । 
अधिकरणे द्वितीया 
उपान्वध्याङ्वसः--वर्‌ घातु के पहले उप अनु अघि और आङ्‌ उपः 
सर्ग रहें तो अधिकरण की कर्म संज्ञा होती है । इसमें द्वितीया विभक्ति 
लगती है । जैसे--गृहमुपवसति, गृहमावसति, गृहमधिवसति ( घर मे 
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च 


रहता है ) । किन्तु उप उपसर्ग रहने से वस्‌ घातु का अर्थ उपवास करना 
भी होता है । इसलिये जब उपवसति' का अर्थ उपवास करना होगा तव 
द्वितीया विभक्ति न होकर सप्तमी विभक्ति ही होगी । जैसे--वने उप- 
बसति = वन में उपवास करता है । 


सम्प्रदाने द्वितीया 


करधट्रुहो रुपसृष्योः सम्प्रदानम्‌-क्रुध और द्रुह घातु फे पहले यदि 
कोई उप्सर्ग रहे तो चतुर्थी विभश्ति न लगा कर द्वितीया विभक्ति लगाते 
हैं । जैसे--'पापिनमभिक्रृध्यति ( पापी पर क्रोध करता है। ) यदि 
अभिक्रष्यति में अभि उपसर्ग नहों रहता तो चतुर्थी विभवित होती है । 
करणे द्वितीया 


विभाषा ट्विवः करणम्‌ 
दिव्‌ धातु के कारण कारक में द्वितीया विभक्ति विकल्प से होती हँ। 


दिव्‌ धातु का अर्थ क्रीडा करना ( खेलना ) है । जिस चीज से खेला 


जाता है वह कारण होता है, उसमें द्वितीया विभक्ति भी लगती है । और 


, सृतीया विभक्ति भी होती है ! जैसे--अश्ै; दीव्यति और अक्षान्‌ दीव्यति 


{ पासों से खेलता है ) | दोनों तरह से लिखना शुद्ध हे । 


द्वेक्मंणी दुद्दादेः । 

द्विकर्मक घातवः--दुह, याच्‌, पच्‌, दण्ड्‌, रुध्‌, प्रच्छ, चि, ब्रू, 
शास्‌, जि, मन्थ्‌ , मृपू ओर नी हू, कृष, वह, ये ट्िकर्मक धातु हैं। इनमें दो 
कर्म होते हैँ । इन धातुओं में पादात आदि कारक के स्थान में भी 
द्वितीया विभवित ही लगती है । इसलिये इनको हिकर्मक अर्थात्‌ दो कर्म 
वारे त्रातु कहते हैं | जैसे--गोपः गां दुरं दोग्धि ( वाळा गाय से दूध 
दुहत! है ) यहाँ गोः दुग्ध दोग्धि त होकर, 'गां हुआ । इसी प्रकार 
याचकः नुपं नं याचते ( याचक राजा से धन माँगता हे ) यहाँ “नुपात्‌ 
की जगह 'नूप' हुआ, इसो तरह अन्य धातुओं में भी समझना चाहिये । 
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अभिनिविंशोः बिभाषा--अभि और नी उपसर्ग रहने पर विश घात 
के अधिकतर कारक में द्वितीया विभक्ति विकल्प से होती हैं अर्थात्‌ द्वितीया 
और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होती हैं । जेसे--धमें वा धर्ममभिनिविशिते 
विप्र: (ब्राह्मण घर्म पर ध्यान देता है ।) यहाँ धर्म अधिकरण कारक में है 
इसलिये द्वितीया और सप्तमो दोनों विभक्तियाँ होती है । 
क्तरि द्वितीया 
गत्यर्थानां कस संज्ञा प्रयोज्यस्य 
प्रेरणार्थक क्रिया रहने से गमत्तार्थक अर्थात्‌ चलता अर्थ में जितने 
धातु हैं उनके प्रयोष्य कर्ता अर्थात्‌ को वास्तविक काम करने वाला है 
उसमे द्वितीया विभक्ति होती है । जैसे - बिष्णुदत्तः यज्ञद ग्रामं गमयति 
९ विष्णुहत्त यज्ञदत्त को गाँव में भेजता हैं ) इसमें जानेवाला यज्ञदत्त हँ, 
उसमें द्वितीया विभक्ति हुई ! 
ज्ञानाशनार्थानाऊच-समझना और भोजन करना अर्थ में जितने घातु 
हूँ, उनमें भी प्रेरणार्थक क्रिया रहने से वास्तविक समझने वाले भोजन 
करने वाले में छ्वित्रीया विभक्ति होती है । जैसे--गुरुः शिष्यं धर्म बोधयति 
(गुरु शिष्य को धर्म समझाता है ) यहाँ समझाने वाला शिष्य हुँ, उसमें 
होतिया विभक्ति हुई । इसी प्रकार 'माता पुत्रं फळं आशयति’ ( माता 
पुत्र को फल खिलाती है ) यहाँ खाने वाला पुत्र है, इसलिए उसमें द्वितीया 
विभक्ति हुई । 
शन्दकर्भकाणामकर्मकाणाङच--प्रेरणार्थक क्रिया होने से बोलना अर्थ 
वाले और अकर्मक धातुओं के प्रयोग में प्रयोज्य कर्ता अर्थात्‌ असली काम 
करने वाला जो हे उसमें द्वितीया विभक्ति होती है । जैसे- पिता पुत्र 
शास्त्र वादयति ( पिता पुत्र से शास्त्र बोलवाता है ) यहाँ पुत्र बोलने- 
चाला हैं, अतः पुत्र में द्वितीया विभक्ति हुई । इसी प्रकार अकर्मक धातु 
में माता पुत्रं शय्यां छाययति' ( माता पृ्न को शय्या पर सुळाती है), 
यहाँ सोनेबाला पुत्र है, अतः द्वितीया विभक्ति हुई । 
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विभाषा--हृन्‌कुनोः--हृ और कू घात्‌ के प्रयोज्य कर्ता में द्वितीया 
विभक्ति विकल्प से होती है, अर्यात्‌ होती है, और नहीं भी होतो है । 
जब द्वितोया नहीं होगी तब तृतीया विभवति होगी । जैसे स्वामी भृत्यं 
कार्य कारयति और स्वामी मृत्येन कार्य कारयति ( मालिक नौकर से 
काम करवाता है ) दोनों प्रकार से लिखना शुद्ध है । इसी प्रकार ह घालु 
में भी समझना चाहिये । जंसे---स्वामी भृत्यं भारं हारयति ( मालिक 
नौकर से वोझ लिया ले जाता है ) दोनों शुद्ध हैं । 

कमंप्रव चीनययुक्े द्वितीया 

कर्म प्रवचनीय फे योग में द्वितीया विभक्ति होती है; यथा--जपमनु 

प्रावर्षत्‌ ( जप करने से वृष्टि हुई ) हीने च = हीनता अर्थ में भी “अनु 


` कर्म प्रवदतीय संशक होता हे । यथा-अनुहरि सुराः देवता हरि (श्र) 


02) 2४ 


से छोटे हैं ! 
करण कारक 


तृतीया विभक्ति 

करणे तृतीया--करण कारक में तृतीया विभक्ति होतो है । जिससे 
काम किया जाय उसको करण कहते हैं । जैसे-- हस्तेन गृह्वाति (हाथ से 
लेता है ) यहाँ हस्तेन करण है, क्योंकि लेने का काम हाथ से होता है 
इसलिये 'हस्तेन' करण-में वृतीया विभक्ति हुई । 

सह साकं साद्धं समं योगे तृतीया--सूत्र में कहे गये सह, साकं 
साद्ध और समं इन चारों छब्दों का अर्थ 'साथ' है । इनके योग में तृतीया 
विभक्ति होती है । जैसे--रामेण सह लक्ष्मणः वनं गतः ( राम के साथ 
लक्ष्मण वन में गये ) यहाँ सह शब्द की जगह साकं, साद्धं या समं शब्द 
को भी रख सकते हैं। अर्थ में कोई भेद नहीं होगा और विभक्ति भो 
तृतीया ही लगेगी । कभी-कभी सह आदि शब्दों के न रहने पर भी अर्थ 
मालूम होने से तृतीया विभति होती हैं; जंसे - पिता पुत्रेण गच्छति, 
(पिता पुत्र के साथ जाता है ) यहाँ साथ बोधक शब्द के न रहने पर भी 
तृतीया विभदित हुई । 
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ऊनवारणप्रयोजनार्थेश्च-=क भी, वोघ क, प्रयो जनवोधक और निषेध 
अर्थ में प्रयुक्त होगे वाळे शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। 
जेसे--विद्ययाहीनः ( विद्या से रहित ) यहाँ विद्या की कमी का वोध 
होता है, इसलिये 'विद्यया' में तृतीया विभक्ति हुई । धनेन प्रयोजनम्‌ 
(घन से जरूरत है ) अलं विवादेन, ( झगड़ा मत करो ) यहाँ क्रम से 
“घनेन' ओर 'विवादे' तृतीया हुई । 

अध्वकालाघ्यामपवर्ग-क्रिया की समाप्ति और फल की प्राप्ति बोध 
होने से रास्ता बोधक और समय बोधक खब्दों में तृतीया विभक्ति होती 
है। जेसे~ क्रोशेन चौरो गृहीतः { एक कोस पर चोर पकड़ा यया ) 
यहाँ फल प्राप्ति का बोध होता है । इसलिये “क्रोशेन, में तृतीया विभक्ति 
हुई । इसी प्रकार समय बाचकों में भी समझना चाहिये । जंसे-मासेत 
व्याकरणमधीतम्‌ ( एक महीने में व्याकरण पढ़ा और याद हो गंया ) यहाँ 
क्रिया की समाप्ति और फल प्राति दोनों बोध होने से 'मासेन' में द्वितीया 
विभक्ति हुई । 

येचाङ्गेगाँगिनो विकार:--किसी अङ्ग में विकार होने से यदि अंगी 
को ( पुरुष को ) विकृत वतलाया जाय तो अंगबोधक शब्द में तृतीया 
विभक्ति होती है । जैसे चक्षुषा काणः ( आँख से काना ) यहाँ दोप 
आँख में है, परन्तु उस आदमी को ही काना कह! गया । इसलिये 
विकारयुब्त भ्रंग में तृतीया विभक्ति हुई । इसी घ्रकार-पादेन खञ्जः (पैर 
से लंगड़ा ) यहाँ 'पादेन' में तृतोया हुई । कर्णेन वधिरः (कान से बहरा) 
और पृष्टेन कुब्जः ( पीठ से कुवड़ा ) इत्यादि में भी इसी प्रकार 
समक्षना चाहिये ! 

लक्षणात्‌ ( उपलक्षणे तृतीया ) 

जिन लक्षणों से मनुष्य सूचित होता हूँ, उसमें तृतीया विभक्ति 
होती है जेसे-जटाभिस्तापसमपश्यम्‌ ( जटा से उसको तपस्वी देखा ) 
अर्थात्‌ जटा तपस्वी का चिह्न है, इसलिये जटाभिः में तृतीया विभवित हुई । 
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भूषाभिः शिशुमदर्शम्‌ ( भूषण से उसको लड़का समझा ) यहाँ गहना 
पहनना बच्चे का चिह्न है । 

प्रकृत्यादिभ्यश्‍च-प्रकति आदि शब्दो में तृतीया विभक्ति होती है । 
जैसे-अक्ृत्या सुन्दरः, स्वभावेन सरलः, ( स्वभाव से सुन्दर और 


रल है )। 

सावकतमम्‌ करणमु--क्रिया को सिद्ध करने में जो अत्यन्त उपकारक 
हो उसे करण कारक कहते हैं । करण कारक में तृतीया विभक्ति होती 
है । जैसे-नेत्राम्याम्‌ पश्यति ( आँखों से देखता है ) हस्ताभ्यां गृह्णाति 
हाथ से लेता हैं । र 

कतरि तृतीया 

कर्म भावयोस्तृतोया -कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया 
व्रिभर्षित होती है । जैसे--रामेण ग्रामः गम्यते ( रामसे गाँव जाया जाता 
है ) भाववाच्य-मया अत्र स्थीयते ( मुझसे यहाँ ठहरा जाता है ) “रामेण' 
भोर 'मया' कर्त्ता है इसलिये तृतीया विभक्ति हुई । 

तृतीया प्रयोज्ये-प्रयोज्य कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है । सकर्मक 
धातु के प्रेरणार्थक क्रिया में प्रयोज्य कर्ता अर्थात्‌ वास्तविक काम करनेवाले 
में तृतीया विभक्ति होती हँ । ज॑से-विष्णुदत्तः यज्ञदरेन ओदनं पाचयति । 
यहाँ यज्ञदत्त प्रयोज्य कर्ता है, इसलिये तृतोया विभक्ति हुई । 

हेतौ च--हेतु में भो तृतीया विभक्ति होती है । जैसे--धनेन कुलम्‌ 
( घन से कुळ होता है ) विद्यया यशः ( विद्या से यश होता हैं ) । 

ुलयार्थस्तृतीया च--तुल्य, सदृश, निभ, समं, संकाशः आदि 
तुल्यार्थक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती हैं । असे-चन्द्रण सदृशः 
युस्दरः ( चन्द्रमा के समान सुन्दर ` । इसी प्रकार आर शत्दां के योग म 
भी पमझना चाहिये । 

सम्प्रदान कारक 
( चतुर्थी विभक्ति ) 
सम्प्रदाने चतुर्थो-- सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती दै । 
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जिसको दिया जाय उसको सम्प्रदानू कहते हैं । जैसे-दरिद्राय धनं ददाति 
( दरिद्र को धन देता हँ ) । यहाँ दरिद्र को दिया जाता है, इसलिये दरिद्र 
सम्प्रदान हूँ, अतः चतुर्थी विभक्ति हुई । 
तादर्थ्ये चतुर्थौ कोई क्रिया या वस्तु जिसके लिए की जाय या 
समझी जाय उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है । जैसे--कुण्डलाय हिरण्यम्‌ 
आनयति (कुण्डळ के लिये सोना लाता है) । इस वाकय में हिरण्य अर्थात 
सुबर्ण कुण्डल फे लिये लाया जाता है, इसलिये कुण्डलाय में चतुर्थी विभक्ति 
हुई। इसी प्रकार 'यूपाय दाद” ( खम्मे के छिए लकड़ी ) 'अद्वाय बास; 
( घोड़े के लिये घास ) आदि में समझना चाहिए। 
निवृत्तौ निवतेनीयात्‌ - निवृत्ति अर्थ में जिसकी निवृत्ति चाहते है 
उसमें चतुर्थी विभक्त होती है ! जैसे-मशकाय धूमः ( मच्छड़ को हटाने 
के लिए घूआँ) मच्छड़ को हटाना है इसलिये 'मशकाय' में चतुर्थी विभक्ति 
हुई । इसी प्रकार आतपाय छत्रमू' ( धूप रोकने के लिए छाता ) तापाय 
स्ना्म्‌ { गर्मी को हटाने के लिए स्वान ) इत्यादि में समझना चाहिए । 
तस! स्वस्ति स्वाहा स्वया अलं बषट्‌ योगाश्च 
नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ और वषट्‌ शब्दों के योग में 
चतुर्थी विभक्ति होती हे । जब देवताओं को कोई वस्तु अर्पण की जाती है 
तब “नम? शष्द का प्रयोग किया जाता है । वस्तुतः 'नमः' शब्द का अर्थ 
नमस्कार है । स्वस्ति ( कस्थाण ), स्वाहा का प्रयोग अग्नि में हवन करने 
में और स्त्रधा का प्रयोग पितरों को अर्पण करने में होता हे । वषद्‌ केवल 
इन्द्र को अर्पण करने में लगता है । जैसे --कृष्णाय नमः ( कृष्ण को नम- 
स्कार है ) । अग्तये स्वाहा । अरित के लिए हवन के पदार्थ हैं ) प्रजाभ्यः 
स्वस्ति ( प्रजा वर्ग का कल्याण हो ), पितृभ्यः स्वधा ( पितरों को अर्पण 
किया जाता है ) और इन्द्राय वषट्‌ ( इन्द्र को अर्पण किया जाता हँ) ! 
उप पद विभक्तेः कारक विभक्तिबछयसी--उप पद विभक्ति से 
कारक विभक्ति बलवती होती हे । यथा--नमस्करोति देवानू । पद माच- 
कर होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कही जाती है । 
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समथो्थकेश्च-सम्थं योधक शह्हों के योग में चतुर्थी विभक्तिः 
होती है, जैसे--अळं मल्ली मल्लाय ( वीर-वीर के लिए समर्थ है ), 
समर्थः कंसाय श्रोकृष्ण ( श्रोकृष्ण कंस के लिए समर्थ हैं )1 


कर्मणि चतुर्थी 
सन्यकण्यनादरे दिभाष; 

_ अनादर करना अर्थ में मन्‌ धातु के कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है । 
जस--स त्वां कुब्कुराय' मन्यते ( वह तुमको कुत्ता समझता है ) अपमान' 
करना अर्थ होने के कारण कुक्कुराय में चतुर्थी विभक्ति हुई । 

नोकाकान्नशुकश्वृगाळबज्य प्वितिबाच्यम्‌--नाव, कौ, अन्न, 
शुक आर श्गुयाळ शब्द को छाड़कर अन्य किसी शब्द से अपमान करने के 
अर्थ में ही चतुर्थी होतो है । यथा--स त्वां तृणाय मन्‌यते, परन्तु स त्वां 
नावं अथवा काक मभ्यते यही होता है । 

सच्यथीनां प्रीयसाणः--र्च्यर्थक धातु के प्रयोग रें प्रीयमाण में 
{ जिसको अच्छा लगता है ) खतुर्यी विभक्ति होती है । जेसे-हरये रोचते 
भक्ति.--{ अवित भगवान को अच्छी लगती है ) यहाँ भगवान को भवित 
अच्छी छगती हूँ इस कारण हरये में चतुर्थी हुई । इसी प्रकार वालकाय 
रोदते मोदकः ( वालकः को लु अच्छा लगता हूँ) इत्यादि में 
समकभना चाहिये 

प्रहेरीष्सितः-स्पृहः धातु के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति होतो है ।. 
जैसे--पुष्पेम्यः स्पृहृहयति { फूल चाहता है ) यहाँ पुष्प को चाह होने से 
उसमें चतुर्थी विनक्ति हुई । 

धारेरुत्तमण:--धारि धातु के प्रयोग में जिसको धारता है उसमें 
चतुर्थी विभक्ति होती है । जेसे-भक्त्माय धारयति मोक्षं हरिः ( भगवान्‌ 
भक्त को मोक्ष धारते हैं ) अर्थात्‌ भक्त ने निष्क्राम भाव से अपनी भक्ति. 
दो है । इसलिए उसको मोक्ष धारते हैं । 
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करणे चतुर्थी 


परिक्रयणे सम्प्रंदानमन्यतरस्याम्‌ 

नियत समय तक नियत वेतन पर भृत्य को नियत करना वोध होने 

से करण की सम्प्रदान संज्ञा होती है, सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती 
है । यथा शतेन शताय वा क्रीतः । सम्प्रदान संज्ञा न होने पर करण में 


-तृतीया ही होती है । 


उत्पातेन ज्ञापितेच-जो अशुभ सूचक प्रकृति में विकार होता है, उससे ' 


“जिसकी सूचना मिळती हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है यथा--वाताय 
-कपिला विद्युत्‌ । र त 
कमणि चतुर्थ 
बा गत्यर्थं कर्मणि चेष्टायाम्‌ 
गभनार्थक धातु के कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है । किन्तु हाथ पैर 
"का ब्यापार वोध होने से ही चतुर्थी होती है। जेसे-- ग्रामाय गच्छति 
( गाँव को पैदछ जाता है } इत्यादि । 
तुमर्थाच्च भाववचनात्‌-तुम्‌ प्रत्यय के अर्थ में भाववाचक शब्द के प्रयोग 
करने पर भाववाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है । यथा--पाकाय 
पयाति, पक्तु, यातीत्पर्थ । 2 
तुमो$अपुवतस्य कर्मणि-तुम प्रत्यय के शयोग न रहने पर कर्म में चतुर्थी 
विभक्ति होती है । यथा---वनाय गां मुझ्चति-वन जाने के लिए गाय को 
-खोलता है । 
अपादान कारक ( पंचमी विभक्ति ) 
अपादाने पंचमी१--अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है । 
जुदाई की अवधि को अपादान वाहते हैं । जैसे--अइवात्‌ पतितः ¦ घोड़े से 
'गिरा ) यहाँ घोड़े से जुदाई होती है, अतः अइव की अपादान संज्ञा हुई 
और आएवात्‌ में पञ्चमी विभक्ति हुई । इसी प्रकार गृहाच्चलित: (घर से 
चला) जलान्तिर्गतः ( हानो से निकला ) इत्यादि में समझना चाहिये । 
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र काकाष्वनोरववेः-इममवाचक और रास्तावाचक शब्दो की अवधि मॅ" 
अती विभक्ति होतो है जेसे-- विवाहात्सप्तमे दिने देशान्तर गतः 
( विवाह के सातवें दिन बह दुसरे देश में गया ) यहाँ विवाह अवधि है 
इसलिये विवाहात्‌ में पञ्चमी विभक्ति हुई । पाटलिपुत्रात्‌ शतं क्रोशाः 
( पटना से सौ कोस ) यहाँ रास्ता की अवघि पाटलिपुत्र है । इसलिये" 
( पाटलिपुत्रात्‌ ) में पञ्चमो विभक्ति हुई । 

कर्मणि, अधिकरणे च 
ल्यबूलोपे कर्मण्यधिकरणे च - 

ल्यप्‌ प्रत्यय के लोप होने से कर्म और अधिकरण में पञ्चमी विभक्ति. 
होती है । तात्पर्य यह है कि वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया न रहने पर कर्म 
या अधिकरण में पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है । इसी को 
ल्यब्‌ लोपे पञ्चमो कहते हैं । जैसे = प्रासादात्‌ पश्दति (कोठे पर चढ़कर 
देखता है) यहाँ “प्रासादमारुह्य पश्यति” ऐसा वाक्य ल्यत्‌ प्रत्यय करने से 
होता है, परन्तु “आरुह्य'' में ल्यप्‌ प्रत्यय है और इसके लोप हो जाने से 
इसके कर्म प्रासाद में पञचमी विभक्ति हुई । इसी प्रकार आसनादवलोक- 
यति (आसन पर वेठकर देखता है) यहाँ 'आप्तने उपविश्य पश्यति' ऐसा 
प्रयोग ल्यपू प्रत्यय करने से होता । उपविश्य के लोप कर देने सें अधिक- 
रणम्‌ पञ्चमी विभक्ति हुई । 

अपेक्षा्थ पञ्चमी 

निकृष्टादेकोत्कषः--दो वस्तुओं की तुलना करने पर जो वस्तु 
निकुष्ट खराव) हो उसमें पञ्चमो विभक्ति होती है । इसी को “अपेक्षाथे 
पंचमी'' भी कहते है । जँसै-धनाद्रिद्या गरियसी (धन से विद्या अच्छी है) 
यहाँ विद्या की अपेक्षा धन खराब है, इसलिये “धनात्‌' में पंचमी विभक्ति 
हुई। दो प्रकार की वस्तुओं में जब तुलना रहती है तमी यह नियम 
लगता हे । जब एक तरह की वस्तु रहती है तव निर्दारणे षष्ठी और 
सप्तमी विभक्ति होती है। 
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बहिरारात्‌ प्रश्चतिभिः-वहि, आरात्‌ और प्रभृति शब्द के योग में 
.पञ्चमी बिभवित होती है । वहिः ( बाहर ) आरात्‌ ( समीप और दूर) 
प्रभृति ( इत्यादि ) । जैसे--ग्रामादवहि न॑ गन्तव्यम्‌ ( गाँव से बाहर नहीं 
जाना चाहिये ) यहाँ 'ग्रामात्‌” में पञ्चमी विभक्ति हुई । 
कर्मप्रवचनीययोगे पद्चमी 
ग्रति प्रतिनिधिप्रतिनदयोः-प्रतिनिधि और प्रतिदान ( वदला 
देना) अर्थ में प्रति की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है और इसके योग में 
पंचमी विभक्ति होती है । यथा- प्रद्युम्नः इ्णात्प्रति तिलेभ्यः प्रतियः 
-च्छति माषान्‌ । 
ऋते योगे द्वितीया च-ऋते च (विना) शब्द के प्रयोग में पञ्चमी 
और द्वितीया दोनों विभक्तियां होती हैं। जैसे ऋते ज्ञानान्न मृक्तिः (ज्ञान 
के बिना मुक्ति नहीं होती ) ज्ञानमृते न मुक्तिः, भी होता हे । 
प्रथगविनाभ्याँ द्वितीयादृतीये च--पृथक्‌ और बिना के योग मे 
“पञ्चमी, द्वितीया और तृतीया तीनों विभक्तियाँ होती हैं। रामात्‌, 
रामेण, रामं वा पृथक्‌ श्यामो वक्षति ( इयाम राम से अलग रहता है । 
हेतो च- हेतु अर्थात कारण ( वजह ) बोध होने से हेतु बोधक 
शब्द में पञ्चमी और तृतीया दोनों विभक्तियाँ होती हैं । जैसे-- हर्षात्‌ 
हर्षण वा नृत्यति ( खुशी से नाचता है )। 
यतोविश्ेषोऽपादनम्‌ -जिससे जुदाई मालूम हो उसकी अपादान 
-संज्ञा होती है । यथा--अदवात्‌ पतितः । 
भीत्रार्थानांभयह्देतुः-भयार्थक और रक्षार्थक धातु में भय के 
“कारण की अपादान संज्ञा होती है और इसमें पञ्चमी विभक्ति होती है । 
जैसे व्याघ्राद्विभेतिति (बाघ से डरता है) भल्छुकाद्‌ रक्षत (भालू से रक्षा 
-करता है) । * 
हेतुरुत्पत्ते:--उत्पति के कारण की अपादान संज्ञा होती है। 
और इसमें पञ्चमी विभक्ति होती है.। जैसे--मातुः पुत्रो जायते ( माता 
-से पुत्र पैदा होता है। ) 
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सुवः भभवः--जिस स्थान से कोई वस्तु प्रकट होती है उस स्थान 


की अपादान संज्ञा होती हे । उसमें पळ 
a चमी > = 
'हिमाल्यात्‌ गंगा प्रभवति । मी विभक्ति होतो है अथा-- 


बिरामार्थानां यतोविरतिः--बिरामार्थ' | 
; १:--विरामार्थक धात योग में 
जिससे विराम (रुकावट) मालूम होती है, उसकी अपादान को होती. है। 
जंसे- क त (पढ्ने से रकता है) अर्थात्‌ पढ़ना छोड़ देता है । 
यस्थाद्शंनमिच्छति--जिससे अपने को छिपाना चाहता है उसमें 
पञ्चमी विभक्ति होती है.। जैसे गुरोरन्तर्घत्त है ) यहाँ 
“गुरोः' में पञ्चमी विभवित हुई । छ १ इर छिपा है ) यहा 
अपार्थालां यतस्त्रपा--लज्ार्थक घातु के योग में जिससे 
NE | जिससे 
'होती है उसमें पञ्चमी विभक्ति होती है; जैसे-गरोलज्जते (गुरु से व 
करता है ) यहाँ गुरोः में पञ्चमी विभक्ति हुई । र 
८ 
अधीत्यथोनासध्यापयिता-पढ़ना अर्थवाळे धातु के योग में पढने 
“वाले में पञ्चमी विभक्ति होती है । जेसे--गुरोः पठति (गरु से ना 
है ) यहाँ 'गुरोः में पञ्चमी विभक्ति हुई । हु क 
_ आख्यातो पयोगे-नियमपूर्व$ विद्या स्वीकार करने 
पे पञ्चमी होतो है । टर ts 
बारणाथोनासीप्सितः-वारणार्थक धातु के प्रयोग में जिससे रोका 
जाता हूँ उसमें पञ्चमी विभक्ति होती है, जैसे व्यसनात्‌ पुनं निवारयति 
( दुरी आदत से पुत्र को रोकता है ) यहाँ पत्र का इप्सित है व्यसन अतः 
'व्यसनात्‌' में पञचमी विभक्ति हुई । 
सस्बन्ध 
पष्ठी सस्बन्धे-सम्वन्ध में पष्ठी विभक्ति होती है। जैसे--मम 
पिता ( मेरे पिता ) तस्य भ्राता (उसकाभाई), घेनोदुरधम्‌ (गौ 
पिता | का दूध 
आदि । इसको शेषे षष्ठी भी कहते हैं । bP तता 
तेरि 
i 
ङत्यानां कतरि वा-ङ्त्य प्रत्यय में कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती 
ढै। इच्छानुसार दोनों विभवितयाँ होती हैं। जेसे--तेन गृहं" गन्तब्य 
अथवा तस्य गृहं गन्तग्पम्‌ ( उसे घर जाना चाहिए ) । 2 
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कृत्य प्रत्यय-- तव्य, अनीयर्‌ प्यत्‌ ( यत्‌ ) क्यप्‌ और केलिंम । 

इन प्रत्ययों को कृत्य प्रत्यय कहते हैं 1 
कमंणि षष्ठी 

कर्मणि जासि विष्‌ निम्रहाणां हिंसायामू--जास ओर विप्‌ 
धातु एवं नि और प्र उपसर्ग से युक्त हन्‌ धातु के ह हसा बोध होने 
से षष्टी विभवित होतो है । नि ओर प्र इन दो उपसर्गा को अलग-अलग 
लगाने से अथवा क्रम बदलकर लगाने से मी हन्‌ धातु के कर्म में षष्टी 
विभक्त होती है । जैसे नृपः चोरस्य उज्जासयति ( राजा चोर को मार 
डालता है ) यहाँ उज्जासयति का अर्थ मार डालना है । इसलिए पष्ठी 
विभक्ति हुई । इसी प्रकार चोरस्य पिनिष्टि ( चोर को पीस देता है 
अर्थात्‌ मार डालता है ), चौरस्य निहन्ति प्रहन्ति, प्रणिहन्ति, निप्रहन्ति, 
इत्यादि समझना चाहिए । | 

वा स्मृत्यथेयेशी कसंणि--स्मरणार्थक धातु दय्‌ धातु और इनन 
चात के कर्म में. विकल्प से पष्ठी विभबित होती है जैसे माता पृत्रस्य 
स्मरति अथवा माता पुत्र स्मरति । 2 

करणे षष्ी अ: 
तृर्प्त्यानां विभाषा करणें--तृप्तिबोधक धातुओं के करण कारक 


में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है जैसे--अग्नि नं तृष्यति काष्ठानाम्‌ 
काष्ठैर्वा, आग लकड़ो से तृप्त नहीं होती ) इस वाक्य में काष्ठानामू 


में करण कारक है । इस में तृतीया और षष्ठी दोनों विभबितयाँ होती हँ । 
“२ 
अधिकरण षष्ठी 


कृत्वसुसुचोः कालाधिकरणो-कृत्वसु और सुच्‌ प्रत्यय के समय वाचकः 
अधिकरण में पष्ठी विभक्ति होती है ' जैसे - मासस्य सप्तक्कत्वः आगच्छति 


( महीने भर में सात वार आता है ) यहाँ “मासे' की जगह “माइस्य, 


हुआ है । यहाँ मास शब्द समयवोधक अधिकरण कारक में है । अतः पळी 
होतो है । इसी प्रकार मासस्य द्विः अधीते ( महीने भर में दो दिन पढ़ता 


है ) इत्यादि । 
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कुत्वसु और सुच्‌ प्रत्यय संख्यावाचक शब्दों में ही होते हैं । 

निमत्ताथ षष्ठी 

षष्ठी हेतु प्रयोगे--हेतु शब्द के प्रयोग रहने से निमित्त बोधक शब्दों 
में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे-कस्यहेतौः अत्रागच्छति ( किसलिए यहाँ 
आया है ) यहाँ हेतु शब्द का प्रयोग होने से षष्ठे विभवित हुई। 

सर्वनाम शब्दों के साथ तृतीया और पञ्चमी भी होती हे । जैसे-केन 
हेतुना, कस्माडैतोः वसति इत्यादि। ` 

कत्तेरि एवं कमेणिषष्ठी 

कतकं णोः-क्गति कृत्प्रत्यय से बने हुए भाववाचक संज्ञाओं के योग 
में कर्ता और कर्म से षष्ठी विभवित होती है । जैसे.- शिशोः शयनम्‌ 
( लड़के का सोना ) यहाँ लड़का सोनेवाछा कर्ता है । कर्मणि षष्टी, जसे 
पयसः पानम्‌ ( दूध का पीना ) यहाँ दूध कर्म है। इसिलए शिशो; और 
पयसः में पष्ठी विभक्ति हुई । 

अपवाद-- 

न शात्रादेः--शतृ, शानच्‌, बवपु, कानच्‌, रतु, स्यमान इन प्रत्ययों 
कै कर्ता और कर्म में पूर्वोक्त नियम के अनुसार षष्ठी नहीं होती है। 
अतः गृहं गच्छन्‌, पितरं सेवमानः इत्यादि वाक्य में कर्म में षष्ठी 
नहीं होती । 

न तुसुनादेः- तुमुन्‌ बत्वा, स्यप्‌ और णमुल्‌ इन प्रत्ययो के कर्ता 
और कर्म में षष्ठी नहीं होती । जैसे- गृहं गन्तुमिच्छति ( वह घर जाना 
चाहता है) इसमें “कतुँकर्मणो; कृति” इस नियम से षष्टी प्राप्त यो, परन्तु 
उपयुक्त नियम से निषेध हो गया । इसी तरह गृहं गत्वा, गृहमागम्य, 
गुरु सेवं सेवम्‌ आदि में मी निषेध हुआ है। 

नोदन्तस्य-उकारा्त प्रत्यय के कर्म में षष्ठी विभक्ति नहीं होती 
है। उकारान्त प्रत्यय उ, इष्णु, बनु, स्नु और 'आठु' । जैसे-जल पिपासुः 
( पानी की प्यास ) यहाँ “पिपासुः” में “उ प्रत्यय है, अतः जल में षष्ठी 

सं० व्या कौ०--२२ 
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नहीं हुई । इसी प्रकार शिलां क्षिप्नुः, शत्रुं जिष्णुः,:सुखं, स्पृहयालुः आदि 
बाका के कर्म में षष्ठो नहीं होती । 
नोकशीलवृन भविष्यशिनाम्‌-उक प्रत्यय, शीलार्थक तुन्‌ प्रत्यय, 


भविष्यद्‌ अर्थ में णिनि प्रत्यय के कर्म में षष्ठी विभक्ति नहीं होती- जल, : 


वर्षुकः, यहाँ जल में षष्ठी नहीं हुई । शीलार्थक तृन्‌, जैसे--धन दाता 
( घन देने का स्वभाव वाला ) । षप्ठी विभक्ति के योग से घनस्य दाता 
भी होता है, परन्तु धन देने का स्वभाव प्रकट नहीं होता हे । उसमें तृन्‌ 
प्रत्यय की जगह तृच्‌ होता है । णिनि जैसे-धनं दायी ( घन देगा) । 


न खलर्थानाम्‌--खल्थ प्रत्यय के कर्म में पष्ठी विभक्ति नहीं होतो 


है ।-धातु के पहले ईषत्‌, दुः और सु रहने से धातु में खल, और यु प्रत्यय 


होते है । इन्हीं दो प्रत्ययों को खलर्थ प्रत्यय कहते हैं । यु का अनहो 
जाता है । जैसे--नैतत्सुकरं तेन ( उसके लिए इस काम को करना सहज 
नहीं है ) इस प्रकार सुयोधनस्त्वया शत्रु: ( तुम शत्रु के साथ अच्छी तरह 
युद्ध कर सकते हो ) उपर्युक्त दोनों वा्क्यो में तिन, की जगह तस्य और 
*ह्वया' की जगह 'तव' नहीं हुआ । 


न निष्ठायाः--निष्ठा ( क्त, क्तवतु ) प्रत्यय के कर्ता और कर्म में | 
षष्ठी नहीं होती है । जैसे--तेन व्याकरणं पठितम्‌ (उसने व्याकरण पढ़ा) | 


यहाँ तेन को जगह तस्या नहीं होता । अहं चन्द्रं दुष्वान्‌ (मैंने चन्द्रमा को 
देखा) इसमें प्रत्यय है। इसलिये चन्द्रं की जगह चन्द्रस्य नहीं होता 
है । यहाँ एक वात स्मरण रखना चाहिये कि कत और व्वतु दोनों प्रत्यय 
भूतकाल में होते हैं। - 
अपवाद 
क्त प्रत्यय योगे षष्ठी 

कतस्य च वर्त्तमानें-कुछ धातु ऐसे हैं जिनसे वर्तमानकाल में क्त प्रत्य 

होता है, जैे-मतिबुद्धिपूजार्थभ्यः वत्तेमानेऽपि क्तः । 
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मन्‌ और बुध्‌ धातु 
होता है। जब वर्तमा में 


अधिकरण कारक 
आधारो5घिकरणम्‌---जिस स्थान पर 
आधार कहते हैँ और उसी को अधिकरण भी क 
में सत्तमी विभक्ति होती है । 
सप्तस्यधिकरणे--अधिक्ररण कारक में सप्तमी विभक्ति होतो है। 
जेसे- गृहे तिष्ठति ( घर में ठहरता है ) यहाँ गृहे' आघार है। इसलिये 
इसको अधिकरण कारक कहते हैं । अतः 'गृहे' में सप्तमी विभक्ति हुई । 
भावे सप्तमी 
यस्य च सवेन भावळच्ञयणम्‌-यदि एक क्रिया के समय से दुसरी 
क्रिया के समय का वोध हो तो उसे भाव कहते हैँ । भाव में सप्तमी विभक्ति 
होती हे । सूर्येऽस्तंगते स गतः (सूर्य के अस्त होने पर बह गया) यहाँ सूर्य 
के अस्त होने के समय के ज्ञान से उसके जाने के समय का ज्ञान होता है, 
इसलिये यह भाव हे । अतः सुये' में सप्तमी विभवित हुई । 
षष्ठी चानादरे 
अनादरे सप्तमी--अनादर बोध होने से सप्तमी और षष्ठी दोनों 
विभक्तियाँ होती हैं, जैते--रुदति लिली माता जगाम वा रुदतः शिशोः 
भाता जगाम ( रोते हुए बच्चे को छोड़कर माता चढी गयी ) अर्थात्‌ 
बच्चे के रोने पर ध्यान न देने से उसका अनादर हुआ, इसलिये 'शिशौ' 
ओर 'शिशो: में सप्तमी और षष्ठी विभक्तियाँ हुइं। 


क्रिया को जाती है उसको 
हृते है । अधिकरण कारक 
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निर्धारणे सप्तमी 


यतश्च निर्धारणम्‌--जाति, गुण, क्रिया अथवा संज्ञा द्वारा समुदाय 
से एक को पृथक करने को निर्धारण कहते हैँ । निर्धारण अर्थ में समुदाय 
शब्द में सप्तमो विभक्ति होती है । जैसे --गोपु कृष्णा बहुक्षीरा (गायों में 
काली गाय बहुत दूष देतो है ) यहाँ गो-समुदाय से काली गाय को बहुत 
दूध देने के गुण से अलग किया जाता है, इसलिये 'गोषु' में सप्तमी होती 
है, ऐसी अवस्था में षष्ठो भी होती है । जैसे - गर्वा कृष्णा बहुक्षीरा । 


निमित्ताथ सप्तमी 

निमित्तात्कसे समवाये विभाषा-कर्म के साथ समवाय सम्बन्ध 
बोध होने से अर्थात्‌ कर्म से अलग न रहने लायक वस्तु के निमित्त वोध 
होने से सप्तमी विभक्ति होती है । जैपे--चर्मणि द्वीपिनं हन्ति>चमड़े के 
लिए, चीता (बाध को मारता है, । यहाँ चीता से चमड़े का सम्बन्ध ऐसा 
है कि वह उससे अलग नहो रह सकता । अतः 'चर्मोण' में सप्तमी 
विभक्ति हुई । इसी प्रकार दन्तयो हन्ति कुञ्जरम्‌ (दांतों के लिए हाथी 
को मारता है ) इत्यादि । 

कणि सप्तमी 

क्तस्य सहेनिना कम णि-इनि प्रत्यय के . साथ क्त प्रत्यय रहने से 

कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है । यथा--व्याक्रणे अधीती यज्ञदत्तः । 


समास 


(१) एकपदीभावः समासः--दो या दो से अधिक पद आपस में 
मिलकर एक पद हो जाते हैं उसे समास कहते हूँ ! समास में केवल अन्त 
के पद में विभक्ति होती है । 

(क) लुक विभक्ते--समास के अन्तर्गत शब्दों को विभक्तियों का 
लोप होता हैं । 
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(२) न लोपः प्रतिपदिकाम्तस्य~समास होने कर पर्व्वपद के अन्त- 
स्थित न्‌ का लोप होता है । 


(३) नस्तहिते--स्वर वर्ण परे रहने से परपद के अन्तस्थित न का 
लोप होता है । 


(४) यस्येति च-स्वर वर्ण परे रहने से अन्तस्थ अ भौर इ का लोप 
होता है । 

(९) नछोपो ननः-ब्यञ्जनवर्ण परे रहने से नन्‌ का अ होता है । 

(६) तस्सानुडचि--स्त्रर वर्ण परे हो तो नन्‌ का अन्‌ होता है । 


(७) टेडिति-इइत्‌ वाले प्रत्यय के परे रहने से टि का लोप होता 
है । ( पद के अन्तिम स्वर के साथ अन्तस्थित व्यञ्जन को टि कहते हैं ) 


(८) ते विशतेडिति--विशति के ति का लोप होता है डित प्रत्यय 
रहने से । 


(९) गोस्त्रियोरूपसज्जनस्य - जहाँ अन्य पदाथं का बोध हो वहाँ 
अन्तस्थित गो शब्द घौर स्त्री प्रत्यय का हस्व होता है । 

(क) स्त्री नेयसुन्त/--ईयसुन्‌ के परवर्ती स्त्री प्रत्यय का हुस्व नहीं 
होता है । 

(१०) झचद्धितसमाखाश्- मास होने पर समस्त भाग प्राति- 
पादिक होता हे अर्थात्‌ उसके उत्तर फिर विभक्तियाँ लगती हैं । 

(११) विशेष्यलिंगसन्यार्थ--जहाँ अन्य पदाथं का बोध हो वह 
समस्त भाग को मिशेष्य का लिंग प्राप्त होता है । 

(२) नपुंसकेकवचने समाहारे-समाहार समास होने प्रर संमते 
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(१४) आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः--विसोष्य पद परे 
हो तो महत्‌ का महा होता है । 


अव्ययीभाव समास 


(१) पूर्वपदार्थप्रधानो5ब्ययीभावः--जिस समास में पूर्व पद . 


प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं । 


(क) अव्ययीभावरच--अव्ययी समास होने पर समस्त भाग 
क्लोबरिंग होता है । 

( ख ) नाव्ययीभावादतोऽमत्वपञ्चभ्याः-पंचमी को छोड़ कर 
अकारान्त अव्ययीभाव के परे विभक्ति के स्थान में अम्‌ होता है, विभक्ति 
लोप नहीं होता । यथा--राममधिक्ृत्य प्रवृत्ता कथा अभिरामं कथा, 
कृष्णस्य समीपात्‌ आगतः उपक्कृष्णादागतः । 

। ग ) तृतीयासप्रभ्योबेहुलम्‌--तृतीया और सप्तमी विभक्ति में 
विकल्प से अम्‌ होता है । यथा-- रामस्य समीपेन कार्य्यम्‌ इति उपरामम्‌, 
उपरामेणवा कार्यम्‌ । प 


(घ ) अव्ययीभावश्च अव्ययादाप्‌ सुपः--अकारान्त भिन्न 
अव्ययीभाव के परवर्ती विभक्ति का लोप होता है । 


(२) अव्ययंविभक्तिसमीप स सृद्विवृध्यर्थाधावात्ययासम्प्रति 
शब्दभ्रादुभीव पश्चादूयथाचुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाक- 
ल्यान्तवचनेषु-समीप, अभाव, अत्यय, असम्प्रति पर्चात्‌, योग्यता, 
वीप्सा, अनतिवृत्ति, आनुपूर्व्य, विभवित, सादृश्य, यौगपद्य, साकल्य, समृद्धि, 
पर्य्यन्त इत्यादि अर्थ में सुबन्तपद के साथ अव्यय का समास होता है । 
यथा--समीपेट्गृहस्य समीपं उपगृहम्‌ । गंगायाः समीपं उपगंगम्‌ । अभाव= 
विघ्नस्य-अभावः निविष्तम्‌ । मक्षिकाणां अभावः निस्मंक्षिकम्‌ । अत्ययर्‌ 
हिमस्यात्ययः=अतिहिमम्‌ बाधाया अत्ययः=अतिवाधम्‌ । असम्प्रति=निद्रा 
सम्प्रति न युज्यते अतिनिद्रम्‌ । शोकःसस्प्रति न युज्यते=अतिशोक्रम्‌ । पश्चात्‌ 
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= रथस्य पश्चात्‌ अनुरथम्‌; गृहस्य पश्चात्‌ इति अनुगृहम्‌ । योग्यता = 
रूपस्य योग्यं अनुरूपम्‌, अनुकूलम्‌ वीप्सा-दिने-दिने इति प्रतिदिनम्‌ गुहे-गृहे 
इति प्रतिगृहम्‌ । अनतिवृत्ति-शकितिमनतिक्रम्य इति यथाशक्ति, यथाज्ञानम्‌ 
आनुपूर्व्प--ज्येछस्यअनुप्‌ ब्देण अनुज्येष्ठम्‌ । गृहे इति अधिगृहम्‌ । । 

(३) याद्वधारणे--अवधारण अर्थ में सुबन्त के साथ यावत्‌ का 
समास होता है. । यथा--यावदमत्रं. ब्राह्मणानामन्त्रयस्वयावन्त्यमत्राणि 
सन्ति तावतः आमन्त्रयस्वेत्यर्थः, यावन्तः इलोकाइतावन्ती ऽच्युतप्रणामा 
इति यावच्छलोकम्‌ । ५ 

(४) आह सय्यौदासिविध्योः¬मर्व्यादा और अभिविधि ( तेन 
बिना मर्य्यादा, तत्सहितोऽभिविधिः ) अर्थ में सुवन्त पद के साथ आह 
अव्यय का विकल्प से समास होता है यथा:, आपाटलिपुत्रम आपाटलिपुत्रात्‌ 
वृष्टो देवः, आकुमारं आकुमारेभ्यः यशः कालिदासस्य आमुक्ति (आमुक्तेः) 
संसार: । 

(५) पारे मध्ये षष्ठया वा--पष्ठ्यन्त के साथ पारे और मध्ये 
शब्दों का विकल्प से अव्ययीभाव होता है । तथा--समुद्रस्य पारेइति 
पारेसमुद्रम्‌, गंगायाः मध्यइति मध्येगङ्गम्‌ ( निपातन से ए का आगम 
होता है ) पक्षान्तर में समास होता है । 

(६) अव्ययीभावे शारत्‌्चतिभ्यः- अव्ययीभाव समास में शरद्‌ 
विपाश , अमस्‌ „ मनस्‌ „ अनडुह्‌ , उपानह्‌ , दिव्‌ „ हिमवत्‌ , हिरुक्‌ 
बर्‌, सद्‌, दृश्‌, विश चतुर्‌, त्यद्‌, यद्‌, कियत्‌ ओर जरा शब्दों के उत्तर 

अन्‌ होता है और अन्‌ का अ रहता है। यथा--शरदः समीपम्‌ उपरदमू, 
प्रतिदिशम्‌ आदिमिवतम्‌ अनुदुशम्‌ । 

(७) जराया जरस्‌ च-अन्‌ होने से जरा का जरस्‌ होता है । 
यथा--जरायाः समीपम्‌ उपजरसम्‌ । 

(=) नदी पौणंमास्याम्रहायणीभ्यः गिरेश्च सेनकस्य--गिरि 
नदी पौर्णमासी और आग्रहायणी के उत्तर विकल्प से अन्‌ होता है। यथा, 
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उपगिरम्‌, उपगिरि, उपनदम्‌, उपनदि, उपपौर्णमासम्‌, उपपौर्णमासि, 
उपाग्रहायणम्‌, उपाग्रहायणि । 


तत्पुरुष समास 


(१) उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः--जिस समास में उत्तरपद 
अधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं । 

(२) परवछिंगंद्वन्डतरपुरुषयोः-तत्पुरुष समाम होने पर समस्त 
भाग में उत्तर पद का लिंग प्राप्त होता है । यथा--गंगापुत्रः । 


(३) रात्राह्नाहाः पुंसि-तत्पुषष समास होने से समस्त भाग के 
अन्तस्थित रात्रि, ग्रह और अहन्‌ शब्द पुल्लिंग होते हैं । यथा--पर्वरात्र: 


(४) रात्रं नपुंसक संस्यापूयऽ्चम्‌-संख्यावाचक शब्द पहले हो तो 
रात्र शब्द नपुंसक होता हैं, यथा--द्विरात्र, त्रिरान्रम्‌ । 


(३) द्वितीयाश्रितातापतितगतात्यस्तप्राप्त पन्तै;--श्रिताइत्यादि 
सुबन्त पद के साथ द्वितीयान्त पद का समास होता हैं और उसे द्वितीया 
तत्पुरुष कहते हैं, यथा--कष्टं श्रितः कष्टश्रितः, दुःखमतोतः दुःखातीतः 
कूपं पतित कूपपतितः, गृहं गतः गृहगतः, तु हिनमत्यस्त तुहिनात्यस्यः, सुखं 
आप्तः सुसप्रातः, सुखमापन्नः इति सुखापन्न ग्रामं गामी इति ग्रामगामी 


( गस्यादीनामुपसंख्प्रानम्‌ ) अन्नंबुभुक्षुः इति अन्तवृभुश्षु, वेदं विद्वान्‌ , 
वेदविद्वान्‌ । 


(क) खटवाच्षपे--निन्दा अर्थ में क्त प्रत्यय से वने सुवन्त पद के 


साय द्वितीयान्त खट्वा शब्द का समास होता है । यथा, खट्वाम्‌ ग्राल्ढः . 


इति खट्वारूड: मख इत्यर्थः | 


(ख) कालाः अत्यन्त संयोगे च--अत्यःठ संयोग आर्थ में सुवन्त 
पद के साथ द्वितीयान्त कालवाचक सुबन्त पद का समास होता है । यथा, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हक. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ३४५ ] 


पुहु्तंसुखं इति मृहूत्तसुखम्‌, मासंगम्यः, वर्षभोग्यः वर्षभोग्यः वर्षभोग्य: 
इति मृहुत्त॑मांस वर्ष व्याप्य इत्यर्थः । 

(७) पूर्वादिभिः पूव्यंसदशसनाथंकलहनिपुणमिश्रश्लक्षणः 
पूर्वं इत्यादि सुवन्त पद के साथ तृतीयान्त पद का समास होता है और 
उपे तृतीया तत्पुरुष कहते हैं | यथा-मासेन पूर्व्व: मासपूर्व्वः, वर्षेण अवरः 
वर्षावर:, वाचा कलहः इति वाक्कलहः गुडेन मिश्र: इति गुडमिश्चः, 
आचारेण इलक्ष्णः (चिवकण:) आचारक्लक्ष्णः, धान्येन अर्थः इति घान्याथः, 
मात्रा सदृशी इति मातृ-सद्शो, पित्रासमः पितुसमः । 

(क! ऊनाथेकेश्च-ऊनार्थक सुबग्त पद के साथ तृतीयान्त पद का 
समाप्त होता है । यथा--एकेन ऊनः एकोनः, विद्यया हीनः विद्याहीनः, 
श्रमेण रहितः, श्रमरहितः, गर्ग्वेण शून्यः गर्न्बशुन्यः, अंगे विकलः 
भङ्गविकलः । 

(ख) कर्वृकरणे कसा वहुलम्‌ इत्‌ प्रत्यय से वने सुवग्त पद के 
साथ कर्ता और करण में विहित तृतीयान्त पद का विकल्प से समास होता 
है । यथा-व्याघ्रेण हतः, व्याघ्रहतः अहिना दष्ट अहिदष्टः व्यासेन रचितः 
ब्यासरखितः, पाणिनिनां प्रणीत पाणिनिप्रणीतम्‌, नारदेन ध्रोक्तं नारद- 
ग्रोषतम्‌, द्विजेन भक्ष्यं द्विजभक्ष्यम्‌, पुन्रेण देयं पृत्रदेयम्‌ । करण में--नखे- 
भिन्न: नखभिन्नः असिता छिन्नं असिच्छिन्तम्‌, अर्निनादरधः, अग्गिदरघः, 
जलेन सितः जळसिबतः, अञ्जलिना पेयं अञ्जलिपेयम्‌, शिरसा धार्य्यम्‌ 
शिरोधाय्यम्‌ । 

'बतुर्थी तदर्थाथवलिहितसुखरक्तिते--सुवन्त बलि, हित और 
सुख शब्द के साथ नतुर्थ्यन्त पद का समास होता है जोर इसे चतुर्थी तत्पुरुष 
कहते हैं | यथा--भूताय वलि: भूतवरिः पुत्राय हितं पृत्रहितम्‌; भ्रात्रे 
उम्‌ जातृसुखम्‌ । 

(८) नित्यसमास 
(क) अथर्ननत्यसमासो विशेष्यलिंगता चेति वक्तव्यम-- 
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अर्थ शब्द के साथ चतुर्थ्यन्त पद का समास होता हूँ । समस्त भाग विशेष्य 
के लिंग को प्राप्त होता है । यथा--द्विजाय अय द्विजार्य: सूपः, द्विजाय इयं 
द्विजार्था यवागूः । 

चतुर्थौ तदर्थाथेः-तदर्था ( जिसके लिए जो वस्तु हो ) शब्द के 
साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है । यथा--यूपाप दारुन्यूपदार, 
भूतायवलिः=भूतवलिः । र 

(९) पञ्चमीभयेन भयभोतभीतिभीभिःरिती वाच्यम्‌ } 
अपेतापोढ सुक्तपतितापत्रस्मेरल्पशाः--भय इत्यादि सुवन्त के साथ 
पञ्चव्यन्त पद का समास होता है उसे पञ्चमी तत्पुरुष कहते हैं । यथा- 
व्याघ्रात भयं व्याध्रभयम्‌, व्याघ्रात्‌ भीः व्याश्रभीः व्याघ्रात्‌ भीतः, 
व्याघ्रमौतः गृहात्‌ निर्गतः गृहनिर्गतः, अवर्म्मात्‌ जुगुप्मु सुखात्‌ अपेतः 
सुखापेतः, बन्बनात्‌ मुक्तः वन्धनमुदतः, रथात्‌ पतितः रथपतितः, 
तरङ्गात्‌ अपत्रस्तः तरंगापत्रस्त:, विदेशात्‌ आगतः विदेञ्ञागतः । 

(१०) षष्ठी सगर्थसुवन्त पद के साथ पष्ठ्यन्त पद का समाक होता 
है उसे पष्ठी तत्पुइष कहते हैं । यथा--कूपस्य जलं कूप मलम, तरोः छाया 
तरुच्छाया, अग्नेः शिखा अग्निशिखा, वायोः वेगः वायुवेगः, जलस्य प्रवाहः 
जलप्रवाहः, सुखस्य भोगः सुखभोग:, पयसः पानं एयः पानम्‌, कन्यायाः 
दानं कन्यायानम्‌ । 

(क) न निद्धोरणे--निर्धारण अर्थ में विहित पष्टी का समा] नहीं 
होता । यथा-- मनुष्याणां क्षत्रियः शूरः, गवां कृष्णा वदुक्षोरा 1 

(११) सप्तसीशोण्डै;--शीण्ड, धूर्त, कितव, प्रवीण संवीत, पटू, 
पण्डित, कुशळ, चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पत्रव इत्यादि शब्दों के साथः 
सप्तम्यत्य पद का समास होता है और सप्तमी तत्पुरुष कहा आता हुँ! 
यथा--दाते शौण्ड, दानशौण्डः, शास्त्रे प्रवीण: शास्त्रत्रवीणः, रणे पण्डितः 
रणपण्डितः, क्रीडायां कुशलः क्रीड़ाकुशालः, कर्म्मसु निपुणः कम्मंनिपुणः, 
आतपे शुष्क: आतपशुष्कः, स्थाल्यां पक्वः स्थालीपक्वः । 
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( क ) ऋृत्येऋणे--ऋण अर्थ में त्य प्रत्यय से वने शब्दों के साथ 
सप्तयन्त पद का समास होता है । यथा--मासे देयं मासदेयं ऋणम्‌ । वर्षे 
परिश्षष्यं वर्षपरिशोष्यम्‌ ऋणम्‌ । 

( ख ) क्तेनाहोरात्रावयवाः-वत प्रत्यय से बने शब्द के साथ दिन 
और रात्रि के अवयव बोधक सप्तस्यन्त पद का समास होता हे । यथा-- 
पूर्वाह्न इतं पूर्वाह्न तम्‌, अपराह्न कृतं अपराह्वृक्कतम्‌, पूर्व्वरात्रे कृतं पूर्वी 


. रात्रकुतमू, अपररात्रे इर्त अपररात्रकृतम्‌ । 


एकदेशी समास 

( १२) पूडवीपराधरोत्तरमेकदे शिकाधिकरणे--एकबचनान्त 
अवयवी के साथ पूथ्व, अपर, अधर और उत्तर का ममास होता है, यथा 
पूर्व कायस्य पूर्व्वकायः, अपरकायः, अधरकायः, उत्तरकायः, एकश्रचन नहीं 
होने से नहीं होता । 

( १३ ) अद्धेनपुंसकम्‌--एकवचनान्त अवयवी के साथ वछीवर्लिं 
अर्द्धशम्द का समास होता है; यथा - अद्ध पिपल्याः अर्द्धपिप्ली । अन्य लिंग 
में एकदेशो समास नहीं होता ग्रामस्य अद्ध: । एकवन नहीं होने से नहीं 
होता । यथा-- अर्द्ध पिप्पलीनाम्‌ । 

(१४) एकदेशबाचिना च-एकदेशवाचक पद के साथ कालवादकः 
पद का समास होता है । £ 

(क) अहो5ह एतेभ्यः--सर्वादि शब्दों के एकदेशवाचक पद के 
परवर्ती अहन्‌ का अह्न होता है । यथा--पूर्ष्यअह्नः पूर्व्याह्नः, मध्यम्‌ अह्वाः 
मब्याह्वः, अपरं अह्नः अपराह्न, सायं अह्नः, सायाहः । 

(ख) अहःस्ैकदेशसंख्यात्‌पुण्याच्च रात्रेः-एकदेशवाचक शाब्द 
के पवरती रात्रि शब्द के उत्तर अन्‌ होता है और इसका अ रहता है। 
यथापूर्व रात्रेः पूर्वरात्रः, मध्यं रात्र: मध्यरात्र:, अपरं रान्नेः अपरात्रः । 

(१५) निरादयःक्रान्तादौ पञ्चम्या :-क्रान्त इत्यादि अर्थ में 
पंचम्यन्त पद के साथ निर्‌ इत्यादि का समास होता है और स्त्रीलिग 
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पंचम्यन्त पद का पुंद्भव होता है; यथा--निष्क्रान्तः, कोशाम्ब्याः इति 
निष्कौशाम्बिः उत्थितो निद्रायाः इति उन्निद्रः । 

(१६) नञ. सुपा- सुवन्त पद के साथ नन्‌ का समास होता है। 
इसे नन्‌ समास या नन्‌ तत्पुरुष कहते हैं यथा--त ब्राह्मणः अब्नाह्मणः, 
न मोघः अमोघः, न प्रियः अप्रियः, न विकृतः अविद्कतः, न सिद्ध: असिद्धः, 
न सुखद्‌ असुखम्‌ अदर्शनम्‌, न उपलम्भः अनुपलम्भः । 


गति तत्पुरुष और प्रादि तत्पुरुष 


(१७) कुगति प्रादया--प्रशंसा अर्थ में सुवन्त पद के साथ सु 
शोर अति अव्यय का समास होता है । यथा--शोभनः पुरुषः इति सुपुरुषः 
सुब्नाह्मणः, अतिमुदुः, अतिदरालुः । 


(१८) कुगति प्रादयः निन्दा अर्थ में सुबन्त पद के साय दुर्‌ अव्यय 
का समास होता है, यथा--दुष्टं कुलम्‌ इति दुष्कुलम्‌, दुनीतिः, दुश्चः 
रितम्‌ । कापथ्यक्षयो=पथिन्‌ और अक्षि शब्द परे रहने से कु का, का भी 
होती है । विभाषा पुरुषे--पुरुष शब्द परे रहने से विकल्प से का होता 
है । यथा--कापथः, काक्षः, कुपुरुषः, । कव च उष्णे--उष्ण शाब्द परे 
रहने से कव भी होता है कवोष्णम्‌ । मन्ददच उष्ण यथा--मन्दोष्णम्‌ । 


(१९) कुगति प्राद्यः--कुत्सित अर्थ में सुबन्त पद के साथ कु 
अव्यय का समास होता है । यथा-कुः्राह्मणः, कुपुरुषः, कुसंस्कार; । 


उपपद तत्पुरुष 


| 
| 
| 
| 


(२०) उपपदमतिङ्‌; --धातु के साथ उपपद ( जित सुबन्त पदों के 7 


परे धातु के उत्तर कृत प्रत्यय हो उन्हें उपपद कहते हैं ) का समास होता 
है इसको उपपद समास कहते हैं। यथा-कुम्भकारः, प्रभाकरः, निशाकरः, 
हितकरः, अग्रसरः, जलचरः, पाइ्वंचरः, शिलाशयः, सरसिजम्‌, अण्डः, 
जलजः, पतगः । 
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(६१) कुगति प्रादयः --धातु के साथ उपसर्ग का समास होता है। 
यथा -संस्करोति, संस्कार, संस्कृत्य । वि--विजयते, विजयः, विजित्य ॥ 
अभि-अभिषिञ्चति अभिषेकः, अभिषिच्य । 

कम्मंघारय समास 

(२२) तत्पुरुषः समानाधिकरणः कम्मंघारयः--जिस तत्पुरुष में 
होनेवाले पद समानाधिकरण अर्थात्‌ विज्ेष्य-विशेषण भाव को प्राप्त हों उसे 
कम्मचारय समास कहते हैं । 

(२३) बिशेषणां विशेष्येण बहुलम्‌ -विशेष्य पद के साथ विशेषण 
पद्‌ का विकल्प से समास होता । यथा--नोलं उत्पलं नीछोत्पललम्‌, नवः 
पल्लव; नवपल्लवः, मधुरं वचनम्‌ मधुरवचनम्‌, नवम्‌ अन्नं नवान्नम्‌, स्ये 
लोकाः सव्वंलोका:, विशवे देवाः विश्वदेवाः । 

(क) पुंबतकम्मंधारये जातीयदेशीयेषु- कर्मधारय समास होने 
से पूर्व्वं पद को ( यदि उस पद का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही होता 
हो तो पुंवद्भाव शोता है ) यथा--सुन्दरी महिला सुन्दरमहिला, कृष्णा 
चतुर्दशो कृष्णचतुईशी, पाचिका स्त्री पाचकस्त्री, पञ्चमी कन्या 
पञ्चमकष्या, सुकेशी भार्य्या सुकेश-भार्य्या, ब्राह्मणी भार्य्या ब्राह्मण भार्य्या, 
वामोरूभार्य्या । 

(५४) क्तेननन्‌ बिशिष्टेनानञञ -नब्युक्त 'क्त प्रत्यान्त` पद के 
साथ नन्‌ भिन्त क्त प्रत्ययान्त पद का समास होता है । यथा-कुतञ्च तद्‌ 
अङ्ङुच इति कृताकृतम्‌, भुक्तञ्च तत्‌ अभुक्तञ्च भुक्ताभुक्तम्‌, पीतञ्च तत्‌ 
अपीतञ्च पीतापीतम्‌, क्लिष्टज्च तत्‌ अक्छिष्टञ्च बिलष्ट क्लिष्टम्‌, 
पवंवञच तत्‌ अपक्वञ्च पक्वापक्वम्‌ । समान प्रकृतियाले शब्दों में होता 
हे । सिद्धश्च अमुक्तरच, ऐसे स्थान में समास नहीं होता । 

(२५) बर्णो बर्णन--वर्णवाचक पद के साथ वर्णवाचक पद का 
समास होता है, यथा-नीलश्च स लोहितश्च इति नीललोहितः, लोहितश्च 
स॒ धवलश्चय लोहितघवल:, पीतश्च स भवलश्च पीतबवलः । 
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(२९) पूड्वं कालेकसन्बंकर तुपुराण नवकुवळाःसमानाधिकर- 
शोन-पूर्खकाल और उत्तरकाल समझे जाने सेक्त प्रत्ययान्त पद का समास 
होता है । यथा-पूरष्व स्नातः पश्‍चादनुलिप्तः इति स्नातानुलिप्तः यायायातः 
शयितोत्यितः दत्तापहृतम्‌, भुक्तोद्गी णम्‌ । सर्वयाज्ञिकाः । जरन्नैयायिकाः । 

कभी-कभी पहले विशेष्य रहने पर भी विशेषण के साथ कर्मधारय 
समास होता है--शिवः भागवतः इसी शिवभागवतः इसी को शिवभाग- 
'वत्‌' समास कहते हैं । 

उपमान कमधारय 

( २७ ) उपमानानिसामान्यवचनेः--उपमान और उपमेय के 
समानधर्सम्मवाचक पद के साथ उपमासवाचक पद का उपमान समास होता 
है। यथा-धन इब इयामः घनश्यामः, अर्णव इव गभीरः अर्णवगंभीरः, 
शैल इव उन्नतः शैलोन्नतः, अनल इव उज्वल: अनलोज्ज्वलः, नवनीतमिव 
कोमल नवनीतकोमलम्‌ । 

जिसके साथ उपमा दी जातो है उसे उपमान और जिसके लिए 
उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हें । धम्मं उपमान ओर उपमेय दोनों 
में होता हे उसे समान धर्म्मं कहते हैं । 


उपमित कर्मधारय 

(२८) उपसितव्याघादिभिः सासान्यप्रयोरो--समानवर्म्म का 
प्रयोग न हो तो व्याघ्र, सिंह, ऋक्ष, ऋषभ, वृक, वराह, कुञ्जर, चन्द्र, 
कमल, किसलय, पुङ्गव, शाटूल, पल्लव इत्यादि उपमान वाचक पदों के 
साथ उपमेय का समास होता हे । इसको उपमितकर्मधारय समास कहते 
हैं; यथा-- पुरुषो व्याघ्र इव पुरुष व्याघ्रः, पुरुषः सिंह इव इति पुरुषसिहः, 
राजा चन्द्र इव राजचन्द्रः, मुखं कमलम्‌ इव मुखकमलम्‌, करः किसलयमिव 
करकिसलयम्‌, अधरः पल्लव इव अधरपल्लवः, वदनं सुधाकर इव 
बदनसुधाकरः । उपमान उपमेय का समान घर्म्म हो तो समास नहीं होता। 
यथा--पुरुषो व्याघ्र इव शूरः मुखं कमलमिव सुन्दरम्‌ । 
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(२३) श्रेण्यादिषु चव्यथव चनं कत्तेव्यमू--च्वि प्रत्यय होने से 
च्वि विषयक सभी कार्य होते हैं। यथा-अश्रेणयः श्रेण्यः कृताः इति 
श्रेणीकृताः, पूयीक्कतः, राशिक्कतः, श्रेणीभूयः, निपुणीभूतः कुशलीभूतः 
इत्यादि । 

रूपक कमंधारय 

जब पूर्वपद उत्तर पद का रूपक हो जाय तो उसे रूपक कर्मधारय 
समास कहते हैँ । यथा--देह एवं पिज्जरं देहपिञ्जरम्‌, मानसमेव विहंग: 
भानस विहंगः इत्यादि । 

द्विगु समास 

( ३० ) संख्या पूर्वो द्विगुः—जिस कर्मधारय समास के र्व में 
संख्या वाचक शब्द हो उसे द्विगु कहते हैं । 

(३१) तद्वितार्थोत्तरपद्‌ समाद्दारेच -तदितार्थः; उत्तरपद परे 
रहने से समाहार अर्थ में द्विगु समास होता है। यथा-तद्धितार्थाः 
पञ्चभिर्गोभिः क्रीतः पञ्चगुः, पञ्चभिर्नौमिःक्रीतःऽपङ्चमौः उत्तर- 
पदपरे-पञ्च हस्ताः प्रमाणमस्य पञ्चहस्तप्रमाणः । 

( १२ ) अकारान्तोत्तरपदो द्वियुः स्त्रिया मिष्टः-समाहार द्विगु 
होने से अकारान्त शब्द के उत्तर ईप्‌ होता है। यथा-त्रयाणां लोकानां 
समाहारः त्रिलोकी, चतुर्णा पदानां समाहारः चतुष्पदी, पञ्चानां नलानां 
समाहारः पञ्चनली, सप्तनां शतानां समाहारः सप्तशतो । 

( ३३ ) पात्राद्चन्तस्य न--पात्र इत्यादि के उत्तर ईप नहीं होता 
यथा =त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्‌, चतुर्णा युगानां समाहारः 
चतुयुंगम्‌, पञ्चानां पात्राणां समाहारः पञ्चपात्रम्‌ । 

(३४) सयूरव्यंसकादयश्च--मयूरव्यसकः छात्रव्यंसक: यवः 
ननुण्ड:, उच्चावचम्‌, उच्चनीचम्‌, अकिञ्चनः, अकुतोभयः, राजान्तरम्‌, 
प्रमाणान्तरम्‌, चिन्मात्रम्‌, अश्नीतपिबता, खादतमोदता, अहमहमिका, अहं- 
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निपातन से सिद्ध होते हैं। उन्हें मयूरव्यंसकादि समास 
कहते है । यथा, मयूरो व्यंसकः मयूरव्यंसकः ( चतुर मोर ), उदक्‌ च 
अवाक च उच्चावचम्‌, नास्ति किङ्चन यस्य अकिञ्चनः नास्ति कुतोऽपि 
अयं यस्य अकुतोभयम्‌; अन्योऽर्थः अर्थान्तरम्‌, अन्यो देशः देशान्तरम्‌ । इसे 
नित्यसमास भी कहते हैं । 

(३५) अहःसञ्चेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः--सब्बं, पुण्य, 


पूविका इत्यादि नि 


संख्यात और अव्यय शब्द के परवर्ती रात्रि शब्द के उत्तर अन्‌ होता . 


है । यथा--सर्व्वा रात्रिः, स्वव रात्रः, पुण्या रात्रिः पुण्यरात्रः, द्विरात्रम्‌ 
्िरात्रम्‌, दशरात्रम्‌ ( संख्यापूर्व्वरात्रं बलीवम्‌ ) अतिरात्रः । 
(३६ ) अह्वोह्न पतेभ्यः :--सर्व्व, पुण्य, संख्यात और अव्यय के 


पर्ती महन्‌ शब्द के उत्तर अन्‌ होता है और अहन का अह्व होता है।, 


यथा, सब्वंमह्ः, सर्व्त्राह्वः, इयांरह्लोः भवः वहः पञ्चसु अहःसुः भवः 
पञ्चाह्वः । 

(३७) न संख्यादेः समाहारे-समाहार होने से संख्यावाचक शब्द 
के परवर्ती अहन्‌ का अह्व नहीं होता । यथा; द्वयोरह्वोः समाहारः द्वयूहः 
श्रयहः दशाहः । 

(३८ ) राजञाहदः सखिभ्यष्टच--राजन्‌ अहन्‌ और सखि शब्द के 
उत्तर टच्‌ होता है ओर इसका अ रहता है । यथाः अङ्गानां राजा अङ्ग- 
राजः, महान्‌, राजा महाराजः, परमहः, परमाहः, उत्त महः उत्तमाह्‌ः, 
राज्ञः सखा राजसखः, प्रियः सखा प्रियसखः । 

(३९ ) अक्षणोऽदशंनात्‌-भक्षि शब्द के उत्तर ट होता है । 
देखना अर्थ न रहने पर यथा; गवक्षोव गवाक्षः, । नेत्र समझे जाने से नहीं 
होता; यथा, बालकस्य अक्षि वालकाक्षे । निःश्रे यस्‌ और पुरुषायुष 
निपातन से सिद्ध होते हे । यथा--निरिचितं श्रेः निःश्रेयसम्‌, पुरुषस्य 
आयुः पुरुषायुषम्‌ । 
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(क) विभाषासेनासुराह्णा नाम्‌- 
सेना, सुरा, निशा लादि हा अ 
क्र हैं। यथा तरुच्छा- 
यम्‌, तरुच्छाया, गोशालम्‌, गोशाला | 

(ख) छायावाहुल्ये--पूर्वे पदार्थ के बाहुल्य में 
नपु सक होता है बा म बा इव्ह या लि 
रारन छाया 

` (ग) समाराजाञपधुष्यपूब्चौ--राजा का पर्य्यायवाचक शब्द 
पहले रहने से समा शब्द नित्य नपुसक होता है। यथा, प्रभुसमम्‌, 
ईश्वरसभम्‌ | राजसभा इत्यादि में नहीं होता । 

(घ) रक्षःपिज्ञायादियपूज्या च--रक्षस , पिशाच इत्यादि पहले 
रहने से सभा शब्द नित्य नपु'सक होता है | बथा, रक्तुःसमसू, पिशाच- 
समस्‌ । अन्यत्र मनुष्यसभा, देवसभा | 

(ङ) अशाझा च--शालामिन्न अर्थवाचक शब्द नित्य नपुंसक 
होता है | यथा--स्त्रीतमम्‌, स्त्रीणां समूह इत्यर्थः शिशुसभम्‌ शिशणां 
समवाय इत्यर्थः | 

बहुन्रीदि मा 

(१) शेषो बहुत्रीहि--जिसमें अन्य पदार्थ प्रधान हो अर्थात्‌ 
जिन पदों का समास हो उनका शर्थ न समझा जाकर ग्रन्य पदार्थ का 
बोध होतो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं | यथा -- झारूढो वानरो यम. 
स आरूह-बानरो वृक्षः, कृतं कम्म येन से कृतकर्मा पुरुषः, दत्त धनं 
यश्मै स दत्तवनो दरिद्र, उद्धतम्‌ उदकं यस्मात्‌ स उड्तोदक: कूपः, 
दीँ बाहू यस्य स दीर्घबाहुः, पुरुषः भफुल्लानि कमलानि यस्मिन्‌ तत्‌ 
प्रझुरलकमलं सरः | 

(२) तेन स्वेति तुस्ययोगे - तृतीयान्त पद्‌ के साथ सह शब्द्‌ 
का वहुत्रीहि समास होता है तुल्ययोग में । 

(क) चोपसञ्जेनस्य- बहुब्रीहि समास भे सह का विकल्प से ख 

सं० व्या० कौ०--२३ 
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होता है यथा, पुत्रेण सह वत्त॑मानः सपुत्रः सहपुत्रः, अनुजेन सह सानुज; 
सहानुजः, बान्धवेन ६सह सत्रान्धवः सहबान्थवः, मृत्येन सह सभृत्यः, 


भत्यः 

(३) तत्रतेनेदमिति सरूपे--परस्पर युद्ध अर्थ में सपान रूप 
तृतीयान्त और सक्षम्यन्त पद्‌ का बहुत्रीहि समास होता 

(क) अन्येषामएि टश्यते--रणब्यतिहार में समास होने से पूवय 
पद के अन्त्य स्वर का दीघं होता है। 

(ख) इच' कम्भव्यतिहारे--कमं व्यतिहार में समान होने पर 
समस्त पद्‌ में इ होता है अर इसका इ रहता है | इ प्रत्ययान्त शब्द 
अब्यय होता है | इ परे रहने से न्त्य उबण का गुण होता है यथा, 
केशेषु केशेषु शहीत्वा प्रवतत युद्धं केशाकेशि, दण्डेश्च द्णडेश्च प्रहृत्य 
प्रइतं युद्ध दरडादरिड, सुप्टि-मुष्टि, वाहूवाहवि (वोपदेव के मत से पूर्व 
पद्‌ के अन्त्यस्वर के स्थान में विकल्प से आ होता दै |) यथा--मुष्टा- 
सुष्ट; मुष्ि-मुष्टि, चाहाब्ाहविः, वाहूबाहविः स्वर वर्ण परे रहने से नहीं 
होता, यथा--अ्स्यसि | 

(४) नाभेः संज्ञायाम--संज्ञा अर्थ में नाभि के उत्तर अप होता 
है, यथा उण्नामः पदूमनामः | 

(९) अन्तरवं हिभ्यां छोम्नः--अन्तर और बढिस्‌ शब्द के परतां 
लोमन्‌ शब्द के उत्तर अप होता है। यथा--अन्तज्ञोमानि यश्य सः 
अन्तलॉमः, बहिलोंमानि यस्य सः बहिलोंमः । 

(६) नञ्‌ दुःसुभ्यो हलि सकथ्योरन्यरश्याम्‌- -नञ्‌ दुर्‌ और 
सु के परवत्तीं सक्थि के उत्तर विकल्प से श्रप्‌ होता है | यथा, असक्यः, 
असक्थिः, दुःसक्थः, दुसक्थिः, सुसक्थः, सुसक्थः | 

ह्वित्रिभ्य़ां षः सूद ध -द्वि और त्रि शब्इ के परतता मू न्‌ के 
उत्तर पू होता है । यथा द्वौ मूर्डानावस्य द्विमूदध !, तपो मूर्ढान।ऽध्य 
जिमूद्धः | अन्यत्र नही होता | यथा, पञ्च मूद्धानोऽस्य पंचमूर्था ! 
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Re 
अस्‌ होता है। यथा, अप्रजाः दुष्प्रजाः, सुप्रजा: । 
नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयो:--नज्‌ , दुर्‌ और सु मन्द और अत्य 

के परबत्ती प्रजा और मेघा शब्द के उत्तर ञ्‌ अवश्य होता है । यथा 

असघा; दुमधाः, सुमेधाः, अल्पसेघाः | द 
धर्स्मांदनिच केबलात्‌--ब्रहुब्रीहि समास में केवल घम्म शब्द के 

उत्तर न्‌ होता है । यथा, सुघ्मा,शुभघर्ग्मा,श्रजितघर्मा | धर्स्म शब्द 

के साथ दूसरा शब्द मिला हो, तो नहीं होता, यथा, परमस्वघर्ग्म: | 

(८) प्रसमभ्यां जातुनोः ज्ञः --प्र और सम्‌ अव्यय के परवत्ता 
जानु का श्‌, होता है। यथा, प्रशू,:, संज: | - 

ऊद्ध वाहिभाषा--ऊद्ध्व॑ शब्द के परवत्ती जानु का विकल्प से 
जु होता है | यथा, ऊद्‌ भ्य: ऊ्ध्वंऽजानुः । 

वेरो बक्तव्यः ख्यश्च--वि के परवत्तों नासिका का विग्र और 
विख्य निपातन से सिद्ध होते हैं। विगतानासिका यस्यस, विग्रः, विख्य: | 

(€) जायाया निङ्‌--बरहुनीहि समास से जाया शब्द के या का 
नि होता दै। यथा, युवतिः जाया यस्य स युबजानिः, प्रिया जाया 
यस्य स प्रियजानिः, सुन्दरी जाया यस्य स सुन्द्रजानिः | 

(१०) गस्थस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः--उत्‌ , सु, पुति और सुरभि 
के परवत्तीं गन्ध शब्द के अकार का इकार होता है । यथा, उदूगन्धिः, 
सुगन्धि पूतिगन्धि, सुरभिगस्धिः | दूसरे के गन्ध से सम्बन्ध में नहीं 

'होता | यथा सुगन्धः पवनः। ` 
अर्पाख्यायाम्‌-अ्रह्पसंयोग समके जाने गन्ध शब्द के उत्तर दे 

होता हे | यथा, घृतगन्धि, सूपगन्धि, भोजनम्‌ । 
उपसानाच्च--उपमानवाचक पद के परवत्ती गन्ध के उत्तर इ 

होता है | यथा--पस्येव गन्धोऽस्य पद्मगन्धि; ( बोपदेव के मत से 
बिकल्प से होता है ) | 
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(११) पादस्य ळोपोऽहस्त्यादिभ्यः--उपमानवाचक पद्‌ के पर- 
वक्ती पाद का पात्‌ होता है। यथा-व्यात्रस्पेव पादावस्य व्वात्रपात्‌ । 
हस्तिन्‌, कुदाल, अश्व, ग्रज, कपोत्‌ , जाल, अए्ड, गण्डोल ओर 


कुशल इत्यादि के परवताँ होने से. नहीं हीता । यथा--हस्तिनः इव 


पादावस्य हस्तिपादः | 
संख्यासुपूव्येस्य--संज्यावाचक और सु पहले रहने पाद का पात 


होता है | यथा--दिपात्‌ , त्रिपात्‌ , चढुष्पात्‌ । 


सहदूदुहदी मित्रामित्रयोः--मित्र और भित्र अथ में सुद्‌ 


आर दुह्द्‌ निपातन से सिद्ध होते इं! यथा--शोभनं हुदयमस्य इति 
सुहृत्‌ मित्रम्‌ दुष्टं हुद्यमस्य दुद्दद अमित्र: । 

(१२) उरः प्रभूतिभ्य: छप्‌ -उरस्‌ , उपानह्‌, पुमस्‌ , पयस्‌ 
दि, मधु, शालि; शपिस्‌ , अनडुह, नो, निर्‌ आर नञ्‌ पून्वयक अथ 
शब्द के उत्तर कप्‌ होता है ओर इसका क करता है । यथा-व्यूढमुरोडस्य 
ब्यूढोरस्क॥, उपानदूम्यां सह खोपानत्क;, भाषितः पुभाननेन भाषितपु स्क 
न विद्यते त्रथॉस्मिन्‌ निरथकम्‌ श्रनथकम्‌। 

(१३) नद्यतञ्च--क्रकारान्त रौर नदी संशक शब्द के उत्तर कप 
प्रत्यय होता है| यथा--अदटद्न्त-एकपितुकः, समातृकः मृतमतृकाः नदी- 
सक्षक--मृतपत्नीक:, वहुकुमारीकः 


शेषाद्विभाषा--पूर्व्याक्त से भिन्न शब्द के उत्तर विकल्प से कम्‌ 


होता दै । यथा--लब्धयशस्कः, लब्धयशा:, समानवयस्क!, सयानवयाः 
मुरिडतशिराः, अजितधनकः, अ्जितधः 

न वत्दिते भ्रातुः--प्रशंसा अर्थ में मातृ के उत्तर कप्‌ नहीं होता । 
यथा-=स॒ञ्नाता, पण्डितञ्राता, साधुम्राता। श्रन्थचन मूखभ्रातूक 
बहुभ्नातृक: | 

(१४) घवुषश्च--हुन्नीहि समास में उत्तरपद्स्थित घनुषू के उत्तर 
अनङ्‌ होता है । यथा--शाङ्ग धनुः यस्य शाङ्ग धन्वा | 
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वा संज्ञायाम--संज्ञा ग्रथ में विकल्प से द्दोता है। यथा--शत- 
बन्वा शतधनुः, पुष्पधन्वा, पुष्रघनुः | 

इन्ड समास 

( १) चाय इन्द्‌ः-जिस समास में पृव्येपद और उत्तरपद दोनों 
अघान हों, उसे द्वन्द समास कहते हैं | 

(२) परवल्लिङ्गं इः््वतर्पुहषयोः--इन्द्व समास में समस्त भाग 
अन्तिम शब्द के लिग को प्रास होता हे | 

(३ ) इतरेतरयोगे--परस्पर योग समके जाने से इन्द समास 
होता है | यथा -हरश्च हरिश्च हरिहरौ, रामश्र लच्मणश्च रामलक्ष्मणौ, 
भीमश्च अज्जुनश्व मीमअज्जुनौ, धवश्च खदिरच््च पलाशश्च धवखदिर- 
पलाशाः, कन्दश्च मूलञ्च फलञ्च कन्दमूलफलानि, शब्दश्च स्पर्शश्च रूपञ्च 
रचश्च गन्धश्च शब्दस्पशरूपरसगन्धाः । हरिहरौ, यहाँ हरि और हर का 
परस्पर योग समझा जाता दै । 

(को आनङ ऋतो इन्दे- विद्या ओर गोत्र सम्बन्ध हो तथा 
ऋकारान्त शब्द के परे ऋकारान्त शब्द हो तो पृव्बंवर्ती शब्द के उत्तर 
आनङ्‌ होता दे, और इसका झा रहता है | यथा--विद्या सम्बंध होता 
च पोता च होतापोतारौ, नेष्टा च उद्गाता च नेशेद्गातारौः गोत्रसंचन्ध 
माता च पिता च मातापितरौ, याता च ननान्दा च याताननान्दारौ । 

ुत्नेऽत्यतशस्याम्‌--पुत्र शब्द परे रहने से भी ऋं का आनङ्‌ 
होता हे विकल्प से | यथा--पिता च पुत्रस्य पितापुत्रौ, माता च 
पुत्रस्य मातापुत्रौ | पितृ पुत्रो, मातृ-पुत्रों भी होता है । 

देवता इन्द्रे च--देवतावाची पदों का दृन्द समास हो तो पूब्वपद 
के परे झानङ होता है। यथा--इन्द्रश्ज चरुश्च इन्द्रावरुणों; मित्रश्च 
रुणश्च मित्रावरुणौ, सूय्यश्च चन्द्रमाश्च सूय्याचन्द्रमसो । 


न ब्रह्मप्रजापत्यादेः--त्रह्मप्रजापति इत्यादि के उत्तर श्रानङ्‌ 
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न पाप अग्निश्च वायुश्च, अग्निवायू, वायुऋ 

(ख) ईदग्नेः सोमवरुणयोः--सोम और वरुण शब्द परे रहने सेः 
अग्नि शब्द्‌ के उत्तर ईत्‌ होता है और इसका ई रहता है | यथा-... 
अग्निश्च सोमश्च अग्नीषोमो, अग्निश्च वरुणश्च अग्नीवरुणो | 


(ग) दिवो द्यावा--पूव्वेवत्ती दिवू का द्यावा होता है। यथा. 
दयौश्च च्मा च द्यावाक्षमे । 


दिवसश्च प्रथिव्याम्‌--पृथ्वी शब्द परे हो तो दिव का द्यावा 
शोर दिवस्‌ होता है । द्यावा एथिन्यो | दिवस्पुथिव्यो | 

(च) मावरपितराबुदीचाम्‌--निपातन से सिद्ध होता है; यथा-- 
माता च पिता च मातरपितरौ | 

(च) जायाझब्दस्य जम्भावोद्म्भावञ्च वा निपात्यते--जायः 
आर पति शब्दों का समास होने से विकल्प से दम्पती और जम्पती 
होता है। यथा--जाया च पतिश्च जायापती, दम्पती, जम्पती तीन 
रूप होते हैं | 

(क) इन्द्श्च आणितूयसेनांगानाम्‌--दन्द .समासू, में प्रास्यंग, 
तुर्य्याङ्ग और सेनाङ्ग वाचक शब्दों का समाहार होता दै । द्वन्द और 
समाहार होने से नपुंसक लिंग और एकवचन ही होता है। यथा-- 
प्राययज्ञ-प्राणी च पादौ च तेषां समाद्दारः पाणिपादम | ऐसे ही करौ च 
चारणो च करचरणम्‌, दन्ताश्रशरोष्टो च दन्तौष्ठम, कणीच नासिका 
ज कणुनासिकम्‌, भ्रु वौ च ललारश्र भ्रललाटम्‌ , प्ृ्ञ्चउदरञ्च, प्रष्ठो- 
द्रन्‌, वूरयाङ्ग-पणवश्च्‌ मृदङ्गाश्च पणवमृदंगम्‌, शङ्खाश्च दुन्दुयच शखः 
दुन्ुमि, भेरी च पडहश्च भेरीपयम्‌ , ऋषमश्च गान्धारश्च क्रषमगान्धा- 
रम्‌, धंवतश्र पञ्चमश्च घेवतपञ्चमम्‌ , षड्जश्च मध्यमश्च षडजमध्यमम्‌, 
सेनांग--रथिकाश्च अ्रश्वारोहाश्र रथिकाश्वारोहम्‌ , श क्तिकाश्च यष्टिकाश्च 
इ › परशुश्च करवालाश्च परशुकरवालम्‌ , शराश्रि वूणीराश्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘A 


4:10 


री 


2829 ७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५९ ] 


(ल) विशिष्टलिंगो नददेक्षो5मामा;--शिंग मे मेद हो तो नदी 
वाचक पदी का समाहार होता है । यथा--गंगा च शोणश्च तयोः समा- 
हार गंगाशोणम्‌ , उद्ध्यश्च इरावती च रद्ष्येरावति, ब्रह्मपुत्रश्च चन्द्रा- 
भागा ब्रहमपुत्रचन्द्रभागम्‌। लिंग भेद न हो तो नहीं होता यथा--गंगा 


' च यमुना च गंगायमुने, सरस्वती च इशद्वती च सरस्वतीहशदवत्यौ । 


(ग) येषांच विरोधः शाश्वतिकः--जिन जन्तुर में परस्पर नित्य 
विरोध हो उनके वाचक बहुवचन पदों का नित्य समाहार द्वन्द्व समास 
होता है। यथा - अहयश्च नकुलाश्च तेषां समाहारः अहिनकुलम्‌) काकाश्च 
उलूकाश्च काकोलूकम्‌ , मार्जाराश्च मूषिकाश्च मार्जारमूषिकम्‌ | 

(६२) सरूपाणानेकरोष एकविभक्ती--एक विभक्ति में जितने 
एक से रूप होते हैं उनसे से एक ही श्रव शिष्ट रह जाता है, और सबका. 
लोप हो जाता है इसको एक शेष कहते हैं । दो पदों का एक शेष होने 
में झबरिष्ट पद द्विवचनान्त होता है और अनेक पदों का एक शेष होने 
से श्रवशिष्ट पद्‌ बहुवचनान्त होता है । यथा--तरुश्च तरुश्च इति तरू, 
फलञ्च फले, फलञ्च फलञ्च फलञ्च फलानि । 

(क) पुमान्‌ खियाँ-स्जी ओर पुरुष के साथ एक शेष होने पर 
पुरुषवाची पद अवशिष्ट रह जाता है । यथा--ब्राह्मणी च ब्राह्मणञ्च 
्राझणौ, कुक्कुटश्च कुक्कुरी च कुक्कुरौ । यदि भिन्न जातीय स्री और 
पुरुष हों तो एक शेष नहीं होता; यथा-हंसश्च सारसो च हंससारस्यौ । 

(ख) ज्रात-पुत्र स्वस-दुहितृभ्याम--स्वस॒ के साथ भ्रात और 
दुहितृ के साथ पुत्र का शेष होने पर यथाक्रम भातृ और पुत्र अवशिष्ट 
रहता है | यथा- भ्राता च स्वसा च म्रातरौ, पुत्रश्च दुहिता च पुत्रो । 

(ग) विभावा पिता मात्रा--मात के साथ एक शेष होने पर 
विकल्प से पितृ शब्द अवशिष्ट रहता है। यथा--माता च पिता च 
पितरो, माता-पितरौ । 
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(ष) श्वरः खश्रूवा-श्वभू के साथ एक शेष होने पर विकल्प से 
श्‍वशुर शब्द ग्रवशिष्ट रहता है। यथा-रवशश्चश्वशुरश्च श्वशुरौ | 

(१) अभ्यहितश्च = इन्द्र समास में म्य हित ( पूणित ) वाची पद 
को पहले रखना चाहिये | यथा--मातापितरौ, तापसयाचकौ | 

(२) भचर पृथ्वेम्‌--लड॒वर्श युक्त पद को पहले रखना चाहिए 
यथा-कुशकाशम्‌, नलनीलो, वलयकेवूरी । 

(३) भ्राठुज्यौयस;- ज्येष्ठ श्रातृवाची पद पहले रखा जाता है | 
यथा--युधिष्टिराजुंनो, धृतराष्ट्रपाण्ड, वलदेवकृष्णो । 

(४) ऋठुनच्त्राणां समावराणामाइुपूर्ऽ्येण--ऋृठु और नक्तत्र- 
वाची पद्‌ पोर्व्वांपय्य नियम के अनुसार रखे जाते दै । यथा--शिशर- 
वसन्तौ, रश्चिनीभरण्यौ । 

(१) बणाख्च बर्णीलासातुपूर्व्येण--ब्राह्मणादि वणंवाची पदों को 
ग्रानुपूव्यक्रम से रखना चाहिए | यथा-ब्राह्मणक्धत्रियवेश्यशद्रा: | 

_ अलुक्‌ समास 

(१) अछ्गुर्त्तरपदे-समास होने पर कहीं-कहीं पूव्बंपद की 
विभक्ति का लोप नहीं होता, उसे अलुक समास कहते हैं | 

(२) पंचम्याः स्तोकादिभ्यः--स्तोकार्य, अन्तिकार्थ, दूरार्थ और 
इच्छ शब्द के परवर्ती पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता | यथा-- 
स्तोकान्युक्त:, अन्तिकादागतः समीपादागतः दूरादागतः विप्रकृष्टादागतः | 

(३) ओऽःसहोऽस्भस्तमसस्तुतीयाया, अञ्जचसडपसंख्यानप्‌-- 
स्‌, सह्‌, श्रम्मसू, तमस्‌ और अद्धल्‌ की दृतीया विभक्ति 
का लोप नहीं होता | यथा--य्रोजसाकृतन्‌ सहसाङतम्‌ » अम्भसाकझतम्‌& 
तमसाइतम्‌ | 

पात्रेसमितादयञ्च--कुत्सा अथं में पात्रेसमित इत्यादि की सप्तमी 
विभक्ति का लोप नहीं होती । यथा--पानेसमिताः ( भोजन-काले पात्र 
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एब संगताः, नदु कायकाले इत्यर्थः) गेहेशूरः (गेहे एव शूरः, नतु 


अन्यत्र इत्यथः), पात्रेबहुलाः कुद्देनदी, गेहेच्वेणी, गेहेविजिती 


गेदेहसः, गेहेधृष्टः, गर्भेतृत्तः रोष्ठेशूरः, गोष्ठेपेह: योष्ठेपण्डित:, गोष्ठे- 
प्रगल्भ; इत्यादि | 


(४) षष्ट्या आक्रोशे-निन्दा श्र्थ में षष्ठी विभक्ति का लोप 
“नहीं होता । यथा--चोरस्य कुलम्‌, दासस्य तनयः | 
(क) पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌--भत्संना समके जाने और पुत्र शब्द के 
“परे रहने से षष्ठी का लोप विकल से होता दै । यथा--दास्याः पुत्रः, 
“दासी-पुत्र, वृषल्याः पुत्रः वृषली पुत्रः | 
(ख) देवानां प्रियः इति द मूर्खे--प्रिय शरदं परे होने से देव 
शब्द के परवती षष्ठी विभक्ति का लोप नहीं होता । यथा-देवाना- 
म्प्रियः न्यत्र देवप्रियः | 
(ग) शेपपुच्छलाङ गूलेषुशुन-संशा समके जाने से पुच्छ तथा 
ग्राङणूल शब्द परे रहने से श्वन्‌ के परवर्ती षष्ठी विभक्ति का लोप 


-नहीं होता | यथा--शुनः शपः, शुनः पुच्छः, शुनो लाङ्गूलः | 


(घ) दिवश्चदासे--संज्ञा अर्थं में दास शब्द परे होने से 
दिव्‌ के षष्ठी विभक्ति का लोप नहीं होता । यथा-दिबोदासः । 

( च ) ऋते बिद्यायोनिसम्बन्धैस्यः—-विद्या सम्मन्धवाचक और 
गोत्र सम्ब्रम्धवाचक अकारान्त के षष्ठी विभक्ति का लोप नहीं होता 
यथा; होतुः पुत्रः, दोतुरन्तेवासी; पितुः पुत्रः, पितुरन्तेवासी | 

विभाषा स्त्रसूपत्यो-स्त्रस और पति परे ही तो विकल्प से लोप 
होता है । यथा-मातुः स्वसा ( मातापितुभ्यासन्यतरस्याम्‌) मातृ« 
घ्वसा; पितुः स्वसा, पितृष्वसा दुहितुः दुहितृपतिः, नानान्दुः पतिः, 


-ननान्हपति । 


उत्तरपद लोपी या माध्यपइलोपी समास 
शाकपार्थिबादीनां सिद्धयेडत्तरपद्‌ ढोपस्योपसंख्यानम्‌--उत्तर 


व्यद लोपी समास होने पर कहाँ-कहाँ मध्य पद का लोप होता है उसी को 
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मध्य पद्लोपी समास कहते हैं । यथा--ृतमिश्रम्‌, ओदनं घृतोदनम्‌, 
पलमिभ्रम्‌ अग्नम्‌ फ्लान्नम्‌, शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः, गत एक 
प्रत्यागतः गतप्रत्यागतः कण्ये स्थितः कालोऽस्य कण्ठेकालः | 

( क ) एकस्यैकादशनि--दशन्‌ शब्द परे होने से एक का एका 
होता है । यथा--एकाधिका एश एकादश | 


त्रेसत्रय;--त्रि का त्रयस्‌ होता है। यथा- त्र्यधिका दश त्रयोद्‌शः 


त्रयोऽधिका विंशतिः त्रयोविशतिः, त्यघिका त्रिशत्‌ त्रयस्त्रिशत्‌ । 
सब्बंसमास-सधारण विधि 


(१) ऋकषूरब्धूःपथामानत्तेः-समास होने पर समस्त भाग केः 


श्रन्तस्थित पथिन्‌ के उत्तर ड के लोप होने से टि का अ्र्थात्‌ इन्‌ का लोप 

होता है | यया--पथ सप्रीपं उपपथमू, जले पन्थाः जलपथः, त्रयाणां 

पथां समाहारः त्रिपथम्‌, चतुर्णा यथां समाद्दारः चतुष्पथम्‌ , रम्यः पन्थाः 

अस्मिन्‌ रम्यपथं नगरम्‌, क्षेत्रज्ञ पत्थाश्च क्षेत्रपथो । अव्यय के परवता 
होने से नपुंसक होता है | यथा--विरुद्धः पन्थाः विपं थम्‌, गर्हितः पन्थाः 
उत्पथम्‌ त्रपकृष्ठ; पन्था अवपथम्‌ 


( २) अनपः-समात होने पर अन्तस्थित अप्‌ के उत्तर अन्‌ होता 


दै और इसका अ रहता है। यथा--विमला आपोडस्मिन्‌ विमलापं सरः 
उद्धृता आपोऽस्मात्‌ उद्धुतापः कूपः, कूपस्यापः कूपापः, निर्मला आपः 
निम॑लापः 

इयन्तरुपसगे+पोऽप इत्‌--दि, और अन्तर उपसर्ग के परवती 
अपूके अ का ई होता है। यथा--द्रयोदिशोः, आयोऽस्य द्वीपम्‌ ; 
अन्तरीपम्‌ , समीपम्‌, प्रतीपम्‌ , अन्तरीपम्‌ । 

(३ ) नरह्महस्तिभ्यां बच्चंसोऽचु, पस्यराजभ्यां चेतिवक्तव्यमू- 
रमन्‌ हस्तिन्‌, पल्य और राजन्‌ के परवत्ती वर्चस के उत्तर श्रन्‌ होता 
है | यथा--जह्मवच्चर्सम्‌, पल्य वर्चसमू | राजवच॑सम्‌ | 
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(9) अवसमन्धेभ्यस्तमसः - अब, सम्‌ओर अन्ध के परवत्तो तमसु; 
के उत्तर अन्‌ होता हे | यथा--अवतमधम्‌ सन्तमहम्‌ अन्घतमसमू | 

न पूजनात्‌ । स्वतिभ्यामेव--प्रशंसावाची सु आर अति पहले. 
रहने से समासान्त विधि नहीं होती | यथा--शोभनो राजा सुराजा,. 
शोभनो राजा आमच सुराजा देशः, अतिशयेन राजा ग्रतिराखा, 
सुसखा, श्रतिसखा सुगौः, ्रतिगौः सुपन्याः स्वध्वा | 

(९) किमःचेपे--कुर्सावाचीं किम्‌ शब्द पहले रहने से समासान्तः 
विधि नहीं होती। यथा--कुत्सितो राजा किंराजा, ङुल्सितः सखा 
किंसखा कुत्सित; पन्थाः अस्मिन्‌ किपन्थाः देशः । 

(६) नवरतत्पुरुषातू--तत्पुरुष समास में नञ्‌ पहले रहने से" 
समासान्त विधि नहीं होती | यथा--श्रराजा, असखा, अगो: | 

पथोबिभाषा---पथिन्‌ के उत्तर विकल्प से होता दै । समानत पक्षः 
में नपुंसक होता दै । यथा-- अपथम्‌, अपन्थाः | 

(७) ज्योतिजेनपद्रात्रिनासिनासगोत्ररूपस्थानवणेबयोबचन-- 
खंघुघु--समास में गोत्र इत्यादि शब्द परे हों तो समास का स होता है | 
यथा--समानं गोत्रमस्य सगोत्रः, अरूपः सवणंः; सनाभिः सपिएइः; 
सनामा, सवयाः, सतीर्थः, सवचनः, सरात्रिः, सज्योतिः, सजनपद्‌ः,- 
सब्नह्म चारी | 

(८) कोः कःत्युर्पेडचि--तत्पुसप समास में स्वरवण परे हों तो 
कु का कत्‌ होता है। यथा-कुस्सितोऽस्वः कद्स्वः, कुस्तितः उद्रः कुषः 
कुस्सितमन्नं कदन्नम्‌, कुत्सितः आचार: कदाचार; कुत्सितमुदकं. 
कदुद्कम्‌ | 

कापथ्यद्णोः-पथिन्‌ और अछिन शब्द परे हो तो कु का का? 
होता है | यथा - कुत्सित; पन्थाः कापथः, न व्र र 

विभाषा पुरुषे-पुरुष शब्द परे हो तो री 
यथा- कापुरुषः, कुपुरुषः | 
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(ख) कबचोपणे-उष्ण शब्द परे हो तो कु का का, कत्‌ और 
कब होता है | यथा--कोष्णम्‌, कदुष्णम्‌ , कवोषगम्‌ | 
(७) मित्रेचपौँ | विश्वस्य वधुराटोः दीर्घः । नरे संज्ञायाम्‌ | 
विश्वामित्रः आदि निपातन से सिद्ध होते हैं। यथा--विश्वस्य मित्र 
विश्वामित्रः, विश्वावसुः, विश्वानरः, श्रष्टाचक्रः, अष्टापद्‌ | शुनो दन्तद्‌- 
ट्राकणंकुन्द वराहपुच्छेषु दीघोंवाच्य: शुनोदन्तः श्वादम्तः शवाद्ष्टा 
श्वाकर्णः श्वापुच्छः श्ट सु पदमस्येति श्रष्टापदम्‌ सुबणंम्‌ । अ्रष्ठनः 
-संज्ञायाम्‌। 
(क) तुमः काममनसोः--काम और मनस्‌ शब्द परे हों तो तुम्‌ 
-के झन्त्य वणं का लोप होता है । यथा--गन्तुकामः गन्तुमनाः | 
(ख) अबइयमः कृत्ये कृत्य प्रत्यय हो तो अवश्यम्‌ के अन्त्य 
*बर्ण का लोप होता है । यथा--श्रवश्यदेयम्‌ , अवश्यकत्तंव्यम्‌ | 
' राजढन्दादिएु परमू--राजदन्त इत्यादि में उपसज्जेन पद्‌ का पर 
-निपात होता है। यथा--दम्तानां राजा राजदन्त वनस्यद्ग्ने इति 
-शग्नेबनम्‌ | 
~ 
सव्वसमाप शेष 
(१) समासश्चतुर्बिधः--पाणनि के मत से अव्ययीभाव, तत्पुरुष, 
“बहुब्नीहि और इन्द्र, ये चार प्रकार के समास हैं | कग्मंधारय और द्विगु 
तत्पुरुष के अन्तरगत हैं । कहाँ-कहीं कर्म्मधारय और द्विगु को स्वतन्त्र 
समास मानकर समास ६ प्रकार का माना जाता है | 
(२) पूव्वपदार्थप्रधानो55ययी भाबः --ञ्चव्ययीभाब समात में 
पूव्व पदाथ प्रधान है | उपण्हम्‌, यथाशक्ति इत्यादि भें उप, यथा 
'इस्यादि पूव्व पदाथ प्रधान हैं । 
(३) उत्तरपदा थेप्रधःनस्ततपुरुषः--तत्पुइष समास में उत्तर पद 
पघान है। गरुच्छाया, गङ्गाजलम्‌ इत्यादि में छाया, जल इत्यादि पद 
अघान है | 
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(४) उभय पदार्थप्रधानो इन्द्ः-इन्दर समास में दोनों पदार्थ 
कट ६ | अश्वगजं, तालतमालो इत्यादि में अश्व, गज, ताल तंमाल 
सभी प्रधान हैं | 

(५) अन्यपदार्येप्रधानो बहुन्नीहिः--जिन 
होता है उनके अर्थ को प कम क मळ 
ह । यथा, बहुघनः, दीर्घबाहुः इत्यादि से बहु, घन, दीर्घ और वाहु 
इत्यादि की प्रधानता न समी जाकर बहुत घन और बहुत बाहु वाले 
व्यक्ति की प्रधानता समझी जाती है | 

छस्यास ( ८९०६८ ) 

(१) अन्तर बताओ:--तत्पुरुष और बहुत्रीहि, कर्मधारय और 
द्विगु, कमधारय शर बहुब्रीहि, समाहार इन्द्र और समाहार द्विगु तथा 
पीताम्बरम्‌ और पीताम्बरः | 

(२) समास का विग्रह कणेः--अतिशोकम्‌ , यथाशक्ति, पारेस- 
स्रम्‌ पञ्चद्म्‌ , उपगङ्गम्‌, कूपपतितः, पितृसमः, भातृसुखम्‌, बन्धनमुक्तः 
कार्यकुशलः, कूपोद्कम्‌, ब्राह्मणभाय्या, किंराजा, ब्राह्मशीभार्य्या, 
चतुष्पदी, दण्डादण्डि, निस्थंकम्‌ , हरिरा, दंशमशकम्‌ , मातापितरौ, 
दम्पती तथा आतरो | 

(३) सामासिक शब्द बत्ताओः--करणठेस्थितः कालोऽस्य, तृणम- 
प्यपरिस्यज्य, पञ्चाधिका विशतिः, तमसा कृतम्‌, कुत्सितम्‌ न्नम्‌, 
नक्तञ्च दिवा च, योश्च भूमिश्चः, काकाश्च, उलूकाश्न, पद्चष्येव गन्धोऽस्य, 
मुन्द्री जा या यस्य, पाचिका सार्य्यास्य, अङ्गानां राजा, नास्ति ङुतोऽपि 
भयं यस्य,पूव्व स्नातः पश्चादनुलिसः,सुन्द्री महिला तथा सर्व्वान्‌ जयति । 

(४) हिन्दी में अनुवाद करो+-नदीमुभयती बहवो बृक्षाः सन्ति | 
रावणादू भीता वानर दिशि दिशि पलायन्ते | कठोरगर्मामपि जानकी 
विमुच्य गुरुजनस्तत्र गतः | न मे हस्तपादं प्रसरित | इयं फलकुसुमपल्ल- 
वास्यं ण॒ मासुपतिएवे । सभारर्षः सपुत्रः तपसि स्थितः | विष्णुशर्मा नाम 
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हाण; सकल नीति--शास्त्रतत्वशः आसीत्‌ । ममाञ्॒ःशेषेणापि जीवतु 
-सपुत्रदारोऽयं राजञपुत्रः | व 

(४) संस्कृत में अछुबाद करोः - सोलह वर्ष की यह कन्या बड़ी 
ही सुन्दर है । गुरु की मीठी बात सुनकर हृदय सन्तुष्ट हो गया | यहु 
मनुष्य नीतिशास्त्र में बढ़ा ही कुशल है। विद्या धन सत्र घनों में 
उत्तम है | माता-पिता की सेवा करो | विश्वासघाती की कोई प्रतिष्ठा 


.नहीं करता है। मैं ईश्वर के विषय में जितना अधिक विचारता हुँ 


उतना ही कम जानता हूँ । 

(६) शुद्ध करोः-- एवं चिन्तयन्‌ सा निशा त्रतिचक्राम । रात्रौः 
दिवायांश्च निद्रां याति | चपो प्रजान्‌ पालयति । कथं त्वं सदसि । में 
पापान्‌ क्षम | मिथ्यावादी धिक । हं वेत्ति वेदान्‌ । श्रथ ज्वलति 
-तस्मिन्‌ शमीकोटरेऽधदरघ शरीरः स्फुटितेच्षणो करुणात्‌ परिदेवयन्‌ तस्य 


-पिता निचंक्राम | 
तड्धित 


तद्धित--संज्ञा के परे जिन प्रत्यया के लगाने से भाववाचक 
-संशायं और विशेषण बनते हें उन्हें तद्धित कहते हैं |. 
साधारण नियम 
(१) तद्धितेष्यचामादेः--जिस प्रत्यय के ण और ञ्‌ का लोप 
“होता है उसके परे रहने से प्रातिपादिक के आदि स्वर की वृद्धि होती है । 
(२) कितिचब्कित्‌ प्रत्यय परे रहने पर भी आदि स्वर की बृद्धि 


-होती है | सै 
(३) दृदमगसिन्ध्वन्तेपृव्च पद्स्य 'चः-(अलुशतिकादीनाञ्च)-- 


मुभगा, दुभंगा, अधिदेव, अधिमत, परलोक, सर्व्वलोक, अकुशल, पर्नी 
इत्यादि प्रातिपदिके के अन्तर्गत भी दोनों पदों के आदि स्वर की वृद्धि 
होती है | यथा, सुभग-सौभाग्यमू , दौभाग्यम्‌ इत्यादि । 

(४) दू मग सिन्धु श्रादि शब्दों में पूर्वपद और उत्तरपद दोनों 
“के आदि स्वर की वृद्धि होती है यथा सुहृद्‌ + अण्‌ = सौहार्दम्‌ । 

(४) सुपञ्वलादे डितोयस्य--सुपञ्चाल, अद्धपञ्चाल, अग्निदेवता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ ३६७ ] 


पितदेवता, द्विवर्ध जिवे 

क pa जिवे, चतुवर्ष, पञ्चवर्ष इत्यादि प्रातिपादिक के 

चर तीया पद्‌ के आदि स्वर की डी 

'ख्चालः, श्रद्ध पाञ्चालेः | गे धेता हया 
(६) नणितृकार्य्यसवेत्र--जिस प्रत्यय में ण॒ और अका लोप 

होता है उसके आने से प्रतिपादित के आदि स्वर की सब्बेत्र बुद्धि 


नहीं होती है | 


(७) छोपो5बर्णेवणेयोयस्थरयो:--ताद्धित प्रत्यय के य और स्वर 
बण र रहने से प्रातिपदिक ( शब्द ) के अन्तर्गत श्र और ई का लोप 


“होता है | 


=) ओशु'णः-तद्धित प्रत्यय के अ और स्वरवर्ण परे रहने से 
अतिपदिक के अन्तर्गत उ का गुण होता है । 
(९) ऋदो दौदूभ्योयःस्वरवत्‌-ऋकार, ओकार ओर आकार के 
पर स्थित प्रत्यय या स्वर का काय्य निर्वाह करता है । 
(१०) टेः-ङ्‌ इत्‌ वाले तद्धित प्रत्यय के परे रहने से प्रातिपदिक 


“के दि ( अन्य स्वर को, और परवत्ता व्यञ्जन वर्ण कों दि कहते हैं ) 
'का लोप होता है । 


(११) तेबिशतेडिति--ड्‌-इत्‌ वाले तद्धित प्रत्यय के परे रहने से 


"विशति के ति का लोप होता है | 


(१२) इयुबो यवयोञ्च पदान्ते णिति--ण्‌ इत्‌ वाले तद्धित 


'अत्यय के परे रहने से पद्‌ के अन्तरस्थित आदि स्वर के स्थान में उत्पन्न 
'य का इय्‌ और बू का उव्‌ होता है। 


(१३) द्वारादीनाञ्च--दवार, स्वर, स्वाध्याय, व्यल्कशू, स्रस्त, 


“स्वर स्वादु, मृदुश्वस्‌,शवन्‌ और स्व इत्यादि प्रातिपादिक के स्थान में 


य और ब्‌ का क्रम से इय और उव होता है | 
(१४) न स्वागतादीनाम्‌--स्वागत्‌ , !स्वध्वर, स्वङ, व्यक्त, 


अ्यबहार और स्वपति प्रातिपदिक के आयप्‌ और व्‌ का इयू और उब्‌ 
-नहीं होता । र 
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(१६) वा श्वापद्स्यङ्गोः-श्वापद और न्यङ्कु इन दोनों प्राति-- 


दिकों का विकल्प से य का हय और वू का उव्‌ होता 


(१६) अव्ययार्चित्‌-चःइत्‌ वाले तद्धित प्रत्ययों से बने हुए. 


शब्द अव्यय होते हैं | 

(१७) तस्यापत्यम- घच्यमाण्‌ ( कहे जानेवाले ) प्रत्यय अपस्य 
अर्थ में विहित हं । 

अत्‌ इञ्‌-श्रपत्य श्रथ में अकारान्त शब्द के परे इञ्‌ प्रत्यय 
होता है । इसमें ज्‌ का लोप होता है और इ रहता है; शरस्य अपत्यं 


शारिः, दशरथस्यापत्यं दाशरथि; द्रोणस्मापत्यं द्रोणिः, युधिष्ठिरस्या-- 


पत्यं योधिष्ठिरिः, अञ्जुनस्यापत्यं ाञ्जुनिः 


~ 


चाइवादिभ्यरच--अपत्य अर्थं बाहु इत्यादि शब्दों के परे इज 


होता है | यथा--बाहोरपत्यं बाहविः उपवाहोरपत्यं उपबाहविः, सुमित्रायाः 
अपत्यं सौमित्रिः, दुम्मित्राया अपत्यं दोस्मित्रिः 
(ख) सुधातुरकङ 'व । व्यासवरडनिवाद चाण्डाळविस्मानां 


चेति बक्तव्यस्‌-इज्‌ प्रत्यय परे होने से व्यास और सुधात आदि शब्दों 


से परे ्रक्‌ होता है । यथा--ब्थासस्यापत्यं वैयासकिः सुधातुरपस्यं 
साघातकिः । 


(३) नडादिभ्यः फक (आयन)--अ्रपत्यं झर्थ सं नड इत्यादि 


शब्द के उत्तर फक्‌ होता हे यथाः-नडस्यापस्यं नाडायनः, चरस्थापत्यं 
चारायणः, दाशस्यापत्यं दाशायनः, शकटस्यापत्यं शाकाटायनः, द्रोण- 
स्यापत्यं द्रौणायनः, पर््वतश्यापत्यं पर्वंतायनः, बद्रस्यापत्यं बादरायणः; 
द्षास्यापत्यं दाच्चायणः | 

(४) गर्गादिभ्योयञ.--श्रपत्य अर्थ सें गर्ग इत्यादि शब्दों के 
परे यञ्‌ होता है और इसका य रहता हे । यथा गर्गस्यापत्ये योग्यः, 


. वत्सस्यापत्यं वात्स्यः, श्रगस्ति-ञ्गस्त्य, पुलस्ति-पौलस्स्यः, माण्डव्य; ` 


मधुमाघव्यः, जिगीषु-जिगीषव्य:, कुणिङन्‌ कौ शिडन्य | 
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( ९ )शिवादिस्यो5ण--अपत्य अर्थ में शिव इत्यादि शब्दों के परे 
अण्‌ होता हे और इसका अ रहता दै | यथा शिवस्यापत्यं जेवा बढ 
सहुथकाकुत्स्थः, विश्रवणः वेश्रवणः रवण-रावण: 5-1 आराम: 
'एथाया अपत्य-पार्थ:, इला-ऐलः, सपत्नी-सापत्नः | ऊणंनाम- 1) 

(क) माठुरूपसंख्यानसंख्या संभद्रपूव्वायाः-ग्रण प्रत्यय परे 
'होने से संख्यावाचक शब्द के परवर्ता मातृ शब्द के परे : 


नर द क परे इर शोता है 
झार इसका उर्‌ रहता है । यथा, दवयोमात्रोरपत्यं दवेमादुरः, षण्णां मातृ- 


'णांमपत्यं बाणमातुरः । सम और मद्र शब्द के परेर 
'है | यथा;—सम्मातुरः | nbs 


ख) कन्यायाः : “ 
1000, २ 
६) खोभ्योढक (एय)--अपत्यं अर्थ में सरी प्रत्ययान्त शब्द के 
डक (एय) होता है और इसका एय रहता है | यथा- गङ्गाया; झपत्यं 
गांगेयः, राधाया अपत्यं राधेयः, विनता-वेनतेयः, ताडका-ताडकेय: | 
(क) न पाण्डुकद्रोः--पाण्ड और कडू शब्द के उचर्ण का लोप 
"नहीं होता | यथा--पाण्डोरपत्यं पाणडवेयः-काद्रवे यः | 
पितृ-मातृष्वललो षेयण्‌ वा ऋलोपश्च-पितृस्वसू और भातृष्वसू शब्द 
"के उत्तर विकल्प से पेयण्‌ होता है यथा पितृष्वसुरपत्यं पैतृष्वस्रीयः | 
(७) रेबत्याद्स्थिष्ठक--अपत्य अर्थ सें रेवती इत्यादि शब्द के 
"उत्तर ठक्‌ (इक) होता है यथा-रेवस्या अपत्यं रेवतिक, आश्वपालिकाः । 
(ख) तेन प्रोक्तम्‌-_इस अर्थ में शब्द के उत्तर यथासंभव उपर्युक्त 
प्रत्यय होते हँ । यथा-ऋषिणा प्रोक्तं आषम्‌ वेष्णवं, पातंजलि-पातंजल्ं । 
(ग) सास्य देवता--सा अस्य देवता, इस ग्रथं में शब्द के उत्तर 
-यथा-सम्मव उपयुक्त प्रत्यय होते हैं। यथा, शिवोऽस्य देवता शेवः, 
- विष्णुरस्य द्रेवता वैष्णवः ,शक्तिः अस्य देवता शक्तिः, गणपति-गाणपत्यः | 
(घ) तस्यसमुहः--इस श्रथ में शब्द के उत्तर यथासम्भव उपयुक्त 
प्रत्यय होते है । यथा-मिच्षाणां समूहः मेषम्‌, अंगाराणां समूहः आगारम्‌ । 
सं० व्या० कौ ०-२४ 
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(ङ) तत्र साधुः-इ अर्थ में शब्दः के उत्तर यथा सम्भब उपर्युक्त 
प्रत्यय होते हें । यथा, सभायां साघु-सम्यः, समाजे साथुः सामाजिकः; 
अःतथौ साघुःश्रातियेय; वेदे ठाथुःवे दिकः, सआमे साधुः सांग्रामिकः । 

(च! देयसृणे-अवश्यम्भाव श्र्थं समझा जाय तो देय अर्थ में काल- | 
बाचक शब्द के परे यथा सम्भव उपर्युक्त प्रत्यय होते हैं | यथा, मासे देयं ' 
मासिकम्‌, वर्षेदेये वार्षिकम्‌,' संवत्सर-सांवस्सरिकम्‌, अग्रहायण ४ 
श्राग्रहायणिकम्‌ | | 

तैननिव उम्‌--निव्ृत्ति ग्रथ में भी होता है | यथा, दिनेन निवृत्त | 
देनिकम्‌, मासेन निवृत्तंमासिकमू; वर्ष-वार्षिकम्‌, संवत्सर-सांवस्सरिकम्‌। _ 

_अहहोऽहः-अहन्‌ शब्द का अह होता हे । यथा; अहा निवृत्तम्‌, 
आह्निकम्‌ | 
बयसि च-वयस्‌ त्रथ में भी होता है । यथा, हे वषे अस्यवयःः 
द्विवर्षीण; द्विवार्षिकः, द्विव घः, पञ्चवर्षीयः पञ्चवर्षः | 
(छ) ततआगतः-इस अर्थ में प्रातिपादिक के उत्तर यथा सम्भब 


hy oe 
उपयुक्त प्रत्यय होते हैं। यथा, मथुराया आगतः माथुरः, नगरादागतः 
नागरिकः, आपणिकः | 


(ज) वर्म्मपथ्यर्थन्यायाद्नपेते--तस्मात्‌ ग्रनपेतम, इस अर्थ में | 


शब्द के परे यथासम्भव उपयुक्त प्रत्यय होते हैं 1, यथा, धर्म्माद्नपेतंः 
घम्येम्‌ (बर्मातुसार) न्यायात्‌ अनपेतं न्याय्यम्‌, अर्थ-श्थ्यम्‌, पथ-पथ्यम्‌। 
-(झ) तस्ये द्‌म्‌-तस्य इदम्‌) इस अर्थ में शब्द्‌ के उत्तर यथा संभवः | 


उपयु क्त प्रत्यय होते हैं यथा, विष्णोरिदं वेस्णवम्‌, शिवस्येदं शैवम्‌., 


. जन पदु-जानपद्स, तस्य इदं. तदीयम्‌; देव-देयम्‌, असुर-ञ्रासुरम्‌ । 
त्वन्मदावेकवचने--एक वचन में युष्मद्‌ का त्वत्‌ और असमद्‌ 
का मत्‌ होता हे । यथा, तब इदं त्वदोयम्‌ मम मदीयम्‌ | -# 


युष्मद्समदोरन्यतरस्यांखञ्-खन, इन और अरण. प्रत्यय परे रहने 
से यष्मद्‌ का युष्माक और अस्माक होता है | यथा, युष्माकमिदं: यौष्म- 
कीन, यौष्माकम्‌, अस्माकमिदं 'आस्माक्षीनम्‌ आस्माकम्‌ | ४ 


rat 
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तदकममकावेकचने- एकवचन में तवक और ममक होता दै। 
यथा, तम इदं तावकम्‌, तावकीनम्‌ ; मम इदं मामकीनम्‌ मामकम्‌। 
"मबद वात्यदीयौ-भवदीय आर अन्यदीय निपातन से सिद्ध होते 
"हुं । यथा, भवत इदं मबदीयम्‌; न्यस्येदं अन्यदीयम्‌। 9 
(न) तस्यविकार--इस अर्थ म॑ शब्द हु यथासम्भव उपयुक्त 
त्यय होते हैं । यथा, सुव स्य विकार; सौवण:, रचस्य पकार: राजतः, 
-सीसस्य विकारः खैसः, दारू-दारवः, पयसू-पायसः, का 0 \ 
(टः) अधिकृत्य कृतेम्रस्थे-ग्रन्य सममे जाने पर “अ्रधिक्कत्य 
-कुतभ? इस अर्थ में शब्द के उत्तर यथासम्भव उपयुक्त प्रत्यय होते हैं । 
यथा, राममचिक्कत्य कृतं रामायणम मगवन्तमधिकृत्य कृतं मागवतम, 
अरतामचिक्कस्य कुतं भारतम्‌, वाक्यरएदञ्चाधिक्कत्य इतत sp 
र स्हापादिस्यः--तस्मै प्रभवति, इस अथ 
तस्मैप्रभर्वात सन्तापा पर 
छ यधासम्मव उपयुक्त ५त्यय होते हे । यथा, सन्तापाय 
व्य ति साज्नाहिकः । 
; सान्तापिकम्‌ सन्नाहाय प्रभवात 5 | क 
nr उक्कन--घनुष अर्थ मे काम्शुक शब्द निपातन से सिद्ध 
~ णा प्रभवति काम्पुक घनु: । 
-हो यथा, कम्मेणे प्रभवति काम्छ टु 
टी डो वस्तै दितम्‌ दित अर्थ में शब्द के उत्तर यथासम्भव उप 


। आध्वरी एम, त्रह्मम्यः हितं त्राझण्यमए विश्वजनेम्यो हितं वि 
¦ आए 6) तादर्थ्ये--तादथ्ये समे जाने पर शब्द क 
सम्भव उपयु'क्त प्रत्यय होते है. । यथा) पादार्थमडदकं कर 21 
१. उदकं अध्येम्‌, वलये इदं वालेयम, अतिथये इदम्‌ अ 

१००० ˆ ेवतायें इदं अग्निदेवत्यम्‌, पितृदेशताप इदम्‌ पितृदेववतम.। _... 
| 7० देबतायै इदं अग्निदवत्यस, 


'प्रष्यय होते है । प्रत्यय होने से शब्द के अर्थ में पर 
पहला ही अर्थ रहता दै । यथा) बन्धुरेव वान्तवा ९४ 
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चण्डाल एब चाण्डालः, मन एव मानसम्‌, देवता एव दैवतः : 
सूक वचा र देवतम्‌ , 1ज्ञः 
--स्वाथ में देव शब्द के उत्तर तल होता है दे 
एव देवता | “ ल्क कक तय 
भागरूपनामभ्योधेय:--स्वार्थ में भाग, रूप, नामन्‌, इनके पर 
च ग प्‌ 
चेय प्रत्यय होता है | यथा, माग एव भागघेय:, नाम या 
तस्य भावः--इस श्रथ में शब्द के उत्तर यथासम्भव उपयु क्त. 
प्रत्यय होते हें । कुमारत्य भावः कौमारम्‌, शिशोर्मावः शैशवम्‌, बृद्धस्य 
सावः वाद्धक्यम्‌, स्थाविस्वरम्‌, गुरु-गौरवम्‌, लघु-लाघवम्‌ | 
हैयङ्गवीनायरबीनो-ैयङ्गवीन और अद्यश्वी निपातन से सिद्ध 


होते हैं | यथा, छो गोदोहादू उद्भवति इैयङ्गवीनम्‌ , श्रद्य शवो वा ` 


इपान > अद्यश्वीनो वियोगः, अद्य श्वो वा प्रसूचा 

(ख) ऋतो हलादेलूघो:--इमनि, इष्ठ और इयसु प्रत्यय होने से 

इशः, हद, कृश, शश और परिवृढ के ऋ का र्‌ होता है । द्रयोरतिशयेन 
पृथु;--प्रथीयान्‌ इत्यादि | 

—प्रमाणेद्वय गत्र चः—परि | में शब्द के 

उत्तर आब च्‌ विर नात दं प्य होते ह गोरे 

यथाक्रम. मात्र, दष्न ओर द्यस्‌ रहता दै। यथा; इस्तः प्रमाणस्य हस्तः 


मात्रम्‌, हध्दष्नम्‌, हस्तद्वयसम्‌; जानु प्रमाणमस्य जानुमात्रम, जानुदय« ' 


सम्‌ इत्यादि | 

१६--यत्तदेतेभ्य: परिमाणे बतुप्‌ - परिमाण अर्थ में यदु, तदू, 
पा के परे वतुप्‌ होता है और इसका वत्‌ रहता है | 

क) आसव्वनास्नः--वतुप्‌ होने से य दू, तदू, एतद्‌ के दू का ग्रा 
होता है | यथा, यत्‌ परिमाणमस्य याबान्‌, तत्‌ माति 
एवत्र, परिमाण मस्य एतावान्‌ | र 
८. बन स्या वा घः--किम्‌ और इदम्‌ शब्द के उत्तर वतुप्‌ 
होने से कियत्‌ और इयत्‌ निपातन से सिद्ध होते कि. 
माणमस्य क्रियान्‌ , इदं परिमाणमस्य इयान्‌ | MET be 
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(१७) संख्यापरिमाणे डति 'च ना 1 का परिमाण समझ 
जाय तो किम्‌ शब्द के उत्तर डति होत/दे और इसका अति रहता है | 
यथा; का संख्या परिमाणमेषां यी प) शब्द नित्य बहुवचनांत है । 
(१८) संख्याया अवयवे तय४-श्चवयव अर्थ में संख्यावाचक 
1 शब्द के उत्तर तयप्‌ होता है | यश; चत्वारो अवयवा अस्य चतुष्टयम, 
| ५४ पञ्च ्वयवा अस्य पंचतयम्‌, शु-सततयम्‌, सह्रतयम्‌-- 
i (क) हित्रिभ्यां तयस्यायुर्पूवा-श्रवयव अर्थ मे दवि और नि के 
विकल्प से तयप्‌ का अय होता हे । पक्षान्तर में तयप ही रहता है । 
यथा बो अवयवौ यस्य द्वयं द्वितयम्‌, त्रयोऽवयवा अस्य त्रयम्‌ त्रिययम्‌ | 
(१४) :तूस्य पूरणे इद पूरण अर्थ में संख्यावाचक शब 
उत्तर डटू होता ४-ओर इसका अ रहता है | यथा-एकादशानां पूरणः 
एकादशः, द्वादशः, पंसादशः, सप्तदशः, श्रष्ठादशः 
(क) नान्तात्‌ 4ख्या देमट्‌--पूरण अथ में नकारान्त संख्यावाचक 
शब्द के उत्तर मट होता है | 'मटू का म रहता हे । यथा-पञ्चानां 


१ पूरणः पञ्चमः, ससाना पूरणः सक्षम , अ्रष्टम:, नवमः दशमः। अन्य 
संख्यावाचक शब्द सें नहीं होता | यथ-एकादशानां पूरणः एकादश: | 


(ख) षष्‌ कति कतिपयचतुणा थुक्‌ पूरण अर्थ में चतुर, षप, 
कति और कतिपय के उत्तर थुक होता हे शौर इसका थ रहता है | 
यथा-चठुणा पूरणः, चतुथः, षष्‌-घष्टः, कति कतिथ, कतिपय -कतिपय थः 

(ग) इेस्तीयः- पूरण भ्र्थ में द्वि के उत्तर तीय होता है । यथा-- 

द्वयोः पूरणः द्वितीयः 

(घ) टुतीया तुय्यं-तुरीयाः-पूरण अर्थ में तृतीया rss 

य निपातन से सिद्ध होते हे । यथा- 5 
रत हैं। यथा-त्रयाणां पूरण १८९ ८ 
बिशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌-पूरण अर्थ द 

का शब्द क उत्तर विकल्प से तम्‌ होता हे ओर इस! पस 
।मचान्तर में डट्‌ होता इं | यथा-विशतेः पूरण: विशतिः 


प्‌ उ- 
2? 
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